का हथियार 


TET हुआए 13 के 8 
a بل‎ = EL] 
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् किताब मुरत्तिब की जानिब से बिना घटाए 
बढ़ाए शाया करने की मुकम्मल इजाजत है 


मकबूल दुआएं मय तर्जुमा 
मुन्जियातं 
तर्जुमा व फृज़ीलत के साथ 
असमाए हुस्‍्ना |$ 
तजुमी के साथ |$ 









मुरत्तिब : अल्लाह की रजा का तालिब [| 

मुहम्मद यूनुस इब्न हजरत मौलाना मो० उमर 2 
साहब पालनपुरी (रहिम्‌०) 

मुतर्जिम : मुफ्ती आदम साहब पालनपुरी 
















अल्लाह! इस किताब की इशाअत में जिन लोगों 
ने जितना भी हिस्सा लिया हो उन सब को कुबूल 
फरमा और उनकी जाइज मुरादें पूरी फरमा, आमीन! 
اه رم ول وا نیموس‎ 


مد موس دوو تروم 


/ 2 ۱ موم ے و سے ر پیر‎ ड 
اليا منهم والامواتِ ررك يا رحم الراجین.امددا‎ 













७ हर दुआ यकीन और इस्तहेज़ार के साथ पढ़ें। 
७ दुआओं का फायदा फराइज के एहतेमाम पर 
मौकूफ है। कोई भी नफिल अमल ۳ का बदल 
नहीं हो सकता इसलिए तमाम ۳5 का एहतेमाम 
निहायत 8۱ 


नोट : जो अल्लाह का बन्दा इस किताब को तबअ 
कराना चाहे या किसी जबान में इसका तर्जुमा करना 
चाहे तो मुरत्तिब की जानिब से बिना घटाए बढ़ाए 
इसको शाया करने की मुकम्मल इजाजत है। 






















__ लोग अरबी अल्फाज में मसनून दुआएं न 
पढ़ सकते ا8‎ ऐसे लोगों के लिए मसनून दुआओं का 
तर्जुमा पढ़कर दुआ मांगना यकीनन अल्लाह तआला 
के कुर्ब का सबब होगा और इन्शाअल्लाह अज्र व 
सवाब जरूर मिलेगा। इसलिए कि वह अल्लाह 
तआला के हुक्म ५४28 (यानि मुझसे मांगो) पर 
अमल कर रहे हैं और हदीस FEN 
اليا“‎ ge ही बड़ी इबादत है) पर भी अमल 
कर रहे हैं और दुआ का मजमून रसूलुल्लाह सल्ल० 
से सीबत होने की वजह से जामेअ भी है और बे 
अदबी से पाक भी है इसलिए जो लोग अरबी पढ़ 
सकते हैं लेकिन मायना न जानते हों उनको भी 
तर्जुमा कभी कभी जरूर पढ़ लेना चाहिए ताकि 
उनको मालम हो जाए कि वे क्या मांग रहे हैं फिर 
यह दुआ हकीकी दुआ (मांगना) बनेगी। 

वल्लाहु आलमु बिस्सवाब 
मुहम्मद यूनुस पालनपुरी 


ASS Sa ORD RESIS ISN 













و سک ا जे‏ 








Beil 
सुबह के 7 
अफज़ल यह है कि सुबह 3 अज॒कार सुबह सादिक 
से सूरज तुलूअ होने तक पूरे कर लिए जाएं। 


नोटः गुंजाइश यह है कि सुबह के अज़कार सुबह 
सादिक से दोपहर तक किसी भी वक्त पूरे कर लें। 


oli 
1 हर चीज़ से किफायत का नबवी नुसखा 


सूरह इख्लास, सूरह फुलक्‌ और सूरह 
नास तीन बार पढ़ें। 


1 3 2 1 2 
سو بشوات الي التجیوه 


IE و‎ EE, PRT Ke 
ھوارزہ اعد ت له الصمد دلب‎ 
و یں ل2 ے وب کا کف‎ 
وڈریئن له کفو‎ SE 


















> و توس زوس نزوس‎ 
तर्जुमा: अप (इन लोगों से) कह दीजिए कि वे यानि 
अल्लाह एक है अल्लाह ही बेनियाज है उसके | 
औलाद नहीं और न वह किसी की औलाद है और 
न कोई उसके बराबर है। 










तर्जुमा: आप कहिए कि मैं सुबह के मालिक की 
पनाह लेता हूं तमाम मखलूकृ की बुराई से और 
अंधेरी रात की बुराई से जब वह रात आ जाए और 
गिरहोँ में पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से, 
और हसद करने वाले की बुराई से जब वे हसद 
करने लगे। 













سرا CRC RE PPA‏ 
قل دو وھ ہے ن لگا ट‏ لا 
oo Nog‏ ن ملك التاسر © 
A‏ د ]8[ ل 
زلهالتّاس 5 ४॥०४॥४०2‏ الختا ر © 


کے 


dla‏ والتا 


तर्जुमाः आप कहिए कि मैं आदमियों के मालिक 
आदमियों के बादशाह, आदमियों के माबूद की 
पनाह लेता हूं वसवसा डालने वाले पीछे हटने वाले 
(शैतान) की बुराई से जो लोगों के दिलों में वसवसा 
डालता है चाहे यह (वसवसा डालने वाला) ۴ 
में से हो या आदमियों में से हो। 
फजीलतः जो शख्स सूरह इख्लास, सूरह फलक, 
सूरह नास सुबह के वक्त तीन बार पढ़ ले। उसकी 
इर चीज से किफायत हो जाएगी 

(सही तिर्मिजी 3-172 अबुदाऊद 4-507) 





















3 DR رر مہ جسیم ہیں یب رد‎ 
2 नीचे वाली दुआ चाहे सच्चे दिल से पढ़िए या झूठे दिल से 
दुनिया व आखिरत के कामों पर किफायत 
का नबवी नुसखा (सात बार पढ़ें) 
ट a الا‎ ४ جسی‎ 
"22521 وهو رب العش‎ 
तर्जुमा: अल्लाह तआला ही मुझे काफी है उसके 
अलावा कोई इबादत के लाइक नहीं है उसी 
पर मैंने भरोसा किया और वह अजीम अर्श 

का मालिक है। 
फृजीलतः जो शख्स सुबह के वकत यह दुआ सात 
बार पढ़ ले तो अल्लाह तआला उसके दुनिया 
व आखिरत के कामों में किफायत करेगा | 
* मजकूरा दुआ चाहे सच्चे दिल से पढ़िए या झूठे 
दिल से पढ़िए परेशानी दूर होगी । (हयातुस्सहाबा |$ 
3-242) (अखरजा इन्नुस्सुन्नी फी अमल و‎ 
अलयवम वल्लैला बरकृम 37-72, अबु दाऊद 


4-321 5 असनाद जय्यद) 
CII LESSEE SSE EELS CSE 
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ASE 2‏ ہین چپ مو میتی جیب موی ٹیپ وب تو و جیب نے جات 


رورت 
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RRR RRR 
3 जहन्नम से बरअत का नबवी TT 
(चार बार पढ़ें) 






۱ ے صوص و و 


¢ EEE 
es CEs 52512: 
لمك اكت ات اہ لال للا ات‎ 


م 


رحدل ४४७ ०-5४‏ مَحَمّدا 
.2 ]5 سے سے پر 2 لی 1 

तर्जुमाः ऐ अल्लाह! मैंने इस हालत में सुबह की है 
कि मैं आपको गवाह बनाता हूं और मैं गवाह 
बनाता हूं आपके अर्श उठाने वाले ۹ 
को, और आपके तमाम ۲۶۲م‎ को और 
आपकी तमाम मखलूक को कि यकीनन आप 
ही अल्लाह हैं आपके सिवा कोई माबूद नहीं 
है आप तन्हा हैं आपका कोर्ट साझी नहीं 
और यह बात यकीनी है कि मुहम्मद (सल्ल०) 

आपके बन्दे और रसूल हैं। 

है)‏ > ( ورس ر رس یی 6 و روسیج) سب رسب > زره رس یبلق 
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० 
फृजीलतः जो शख्स सुबह के वक़्त चार बार यह 
दुआ पढ़ ले तो अल्लाह तआला जहन्नम से 
उसको आजाद फ्रमा देते हैं। 
(अखरजा अबु दाऊद 4-317, बुखारी फी 
अदबुल मफरद TF: 12-1) 
4 अपने लिए अल्लाह की नेमतों को 
मुकम्मल फ्रमाने का ۱۹۹۲ नुसखा 

(तीन बार पढ़ें) 
Ra आई Ei, 2 لاھ ...“9 سے و ھ‎ ५९ 
fab ELSES) 1 
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Dee RUMI 
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OR RR وس وس 6 ورس > رہب یہ ردب جچد‎ LR DMD DEANE 





तर्जुमाः ऐ अल्लाह बेशक मैंने आपकी तरफ से 
आफियत और पर्दापोशी की हालत में सुबह 
की, लिहाजा आप मुझ पर अपने इनाम और 
CO SOLAS ہے ٹیا وی پا‎ SIA SOL SIN SAS 








SRR RRA 8 nN 
अपनी आफियत और अपनी पर्दापोशी दुनिया 
और आखिरत में मुकम्मल फरमाइए। 
फृजीलतः जो शख्स सुबह के वक्त तीन बार 
यह दुआ पढ़ ले तो अल्लाह तआला उस पर 
अपनी नेमत मुकम्मल कर देते हैं। 
(अखरजा 37۳77 फी अमल अलयवम 
वल्लैलत रकमः 55) 

5 दिन और रात की नेमतों का शुक्र अदा 
करने का नबवी-नुसखा (एक बार पढ़ें) 
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FN ENG ك‎ 

तर्जुमाः ऐ अल्लाह जो भी नेमत मेरे साथ या 
आपकी मखलूक में से किसी के साथ सुबह 
के वकत हासिल है वह तन्हा आप ही की 
तरफ से है उनमें आप का कोई शरीक नहीं 


SAS SOAS IO SSN RDN RESIN 





ND DDD DEES‏ نع 



















ह लिहाजा तमाम तारीफें आप ही के लिए हैं 
और शुक्र गुजारी आप ही के लिए है। % 
फृजीलतः जो शख्स सुबह के वक्त एक बार पढ़ ले 
तो उसने उस दिन की नेमतों का शुक्र अदा 
कर लिया। (अखरजा अबु दाऊद 4-317) 
6 Tame इलाही हासिल करने का नबवी नुसखा 

(तीन बार पढ़ें) 


ت باورا ژبالاسلا دیا 
م کے صلی| ۱و م Pet,‏ میم i‏ 
तर्जुमाः मैं अल्लाह के रब होने और इस्लाम के‏ 
दीन होने और मुहम्मद सल्ल० के नबी होने‏ 
पर खुश हूं।‏ 
जो शख्स सुबह के वक्त तीन बार पढ़ ले‏ :۳56 
तो अल्लाह तआला (कियामत के दिन) उसको‏ 
राज़ी कर देंगे।‏ 
(रवाह तिर्मिजी 3-141, अहमद 4-337)‏ 

































7 दुनिया व आखिरत की भलाई मांग लेने 
का नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) 


bo‏ رود ور وبا موس رو و 
و 4 2 
اصلح یی شارت کله زارت 
من 
نے نشی 5 ~ 15 ) ری “ 


तर्जुमाः ऐ हमेशा जिन्दा रहने वाले ऐ मखलूकात को 
काइम रखने वाले, मैं आपसे आपकी रहमत 
ही के जरिए मदद तलब करता हूं। आप मेरे 
तमाम अहवाल ठीक कर दीजिए और मुझे 
एक बार आंख झपकने के बराबर मेरे ۴ 
के हवाले न फरमाइए। 
फृजीलतः जो शख्स इसे एक बार पढ़ ले तो गोया 
उसने दुनिया और आखिरत की भलाइयां 
मांग ली। 
(अखरजा अल हाकिम व सहहा व वाफिकहुज्जहबी 
5777۲ सहीहुत्तर्गीब व TET 273) 


























ड CASAS RASA SR 
8 नागहानी मुसीबत से बचाव का नबवी नुसखा 1 
(तीन बार पढ़ें) , 
FST SUPA) 
Es الما‎ 3५४४ EF 
तर्जुमाः अल्लाह के नाम के साथ मैंने सुबह की 
जिसके नाम की बरकत से कोई चीज नुक्सान 
नहीं पहुंचाती ज़मीन में और न आसमान में 
और वही खूब सुनने वाला बड़ा जानने वाला 
है। 
फजीलतः जो शख्स इस दुआ को तीन बार पढ़ ले 
तो कोई चीज़ उसको 77 (नुक्सान) नहीं 
पहुंचाएगी और अबु दाऊद की रिवायत में है 
कि उसको नागहानी मुसीबत नहीं पहुंचेगी | 
(अखरजा अबु दाऊद व तिर्मिजी व काला 
हदीस हसन सहीह) 
9 जब किसी खबर का इन्तिजार हो 


(एक बार पढ़ें) ۹‏ ۹ 
ولا ریم مم ردب جیب ریس( وس ( یھ جممبیجدِ हि‏ 








5 
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سس 72 
٤‏ الخر 


سے 


Fen | ४‏ ۱ ;5 £21(& من 
Esse |‏ من FEE‏ الشر = 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह मैं आपसे अचानक की भलाई का #‏ 
सवाल करता हूं और अचानक की बुराई से ल्‍‏ 

$ 
2 


3 


आपकी पनाह मांगता हूं। 

70 जब कसी मामले में कोई ख़बर मिलने 
वाली हो या कोई नया वाकिआ पेश आने 
वाला हो तो यह दुआ करे जो मजकूर है। 
हदीस में है कि हुजूर ۳۴۰ सुबह के वक्‍त 
यह दुआ किया करते थे। 

(किताबुल अज॒कार 104) 

10 अल्लाह की पाकी और हम्द बयान करने 

(तीन बार पढ़ें) 


नी 
۵ 
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SSSR MEDS 

तर्जुमाः मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं उसकी 
शान के मुनासिब और मैं अल्लाह की हम्द 
बयान करता हूं उसकी की हुई جج‎ के साथ 
उसकी मखलूक की गिनती के बराबर और 
उसकी अपनी खुशी के बराबर और उसके 
अर्श के वज़न के बराबर और उसके कलिमात 
के बराबर। 

मजकूरा दुआ सुबह के वक्त तीन बार पढ़ लीजिए। 

(अखरजा मुस्लिम 4-2090( 
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11 बदन की आफियत का नबवी 6 
(तीन बार पढ़ें) 
نوہ‎ (८८2५ 3558 7 en 
७3५४-40 ین بد‎ 
فى بے 2 ل‎ Ee 2 
رم‎ IRON, ا‎ 
302 १2२7 وس لس ای اغوذ رلی مر‎ 
Hg من الكفر‎ BPD 0 
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अल्लाह मेरे कान आफियत से रखिए, 8 
अल्लाह मेरी आंख आफियत से रखिए। 
आपके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं है। 
۵ अल्लाह मैं कुफ्र और मोताजगी से आप 
की पनाह मांगता हूं और कब्र के अजाब से 
आपकी पनाह मांगता हूं आपके सिवा कोई 
इबादत के लाइक नहीं है। 


अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मजकूरा 
दुआ जो पढ़ेगा अल्लाह उसे हर लाइन की 
आफियत में रखेगा। हदीस की दुआ का 
तर्जुमा बहुत गौर से पढ़िए। 






(एक बार पढ़ें) 


4 उू्ककफककेकफककलकक कल कक कक कक 


وه( سیب دج ددجم دم دک بر توس جج 


तर्जुमाः ऐ अल्लाह मेरे बदन को ठीक रखिए, ऐ 


सुबह के वकत. तीन .बार पढ़ लीजिए‏ ہہ 


(अबु दाऊद TTT सहीह इब्न माजा 3-241) 


12वसावसे शैतान से हिफाजत का नबवी नुसखा 
























| TF 


ھھھ که 
ارقا ط کدی الم 
ور وو नई‏ ی و کل سر 
لقي EN‏ تم 
42145 کے صرے رور و و نہ کہ ہے کرو ४‏ 
ولیک کے gE‏ لالم ات اعود 
پاک من نی HAE‏ 
وه وان SSIES‏ 
شوم اجره رل 42-4४‏ 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह आसमानों और जमीन के बनाने‏ 
वाले, पोशीदा और जाहिर को जानने वाले‏ 
हर चीज़ के परवरदिगार और हकीकी मालिक |‏ 
मैं इस बात की गवाही देता हूं कि आपके‏ 
सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं है। मैं‏ 
आपके जरिए मेरे TE की बुराई से और‏ 
शैतान की बुराई से और उसके शिक से‏ 
पनाह मांगता हूं और इससे पनाह मांगता हूं‏ 
कि कोई बुराई करूं जिस का वबाल मेरे‏ 


BREN LS NDE BES 


NE 


PRISON FS DASE LASSE LASSE SLA‏ چ 
REDE RNR RNS RNS‏ 


a BE? 



















29H‏ ر16 سے ستتعس تج 
नफृस पर पड़े या किसी मुसलमान को कोई‏ 
बुराई पहुंचाऊ‏ 
फृजीलतः जो शख्स सुबह के वक्त इस दुआ को पढ़‏ 
ले वसावसे शैतान से उसकी हिफाजत होती‏ 
है। (अबु दाऊद सहीह तिर्मिजी 3-4)‏ 
जन्नत में दाखिल होने का नबवी नुसखा‏ 13 
(एक बार पढ़ें)‏ 


डे 24% ghar‏ نن سم ص 
Eo‏ روت YAY‏ 
ELSA 22, दे IE‏ 


CT Ff NE 6 0 

है)‏ واناعبدات واناعلی عهدرك 
८33‏ )5 مَااستَطعْث اغود بكر 
ZT IT” E‏ رو SECS,‏ 
شر ماصنعت ५१2‏ لك عمك گی 


۷ 0 ا ود‎ क क PE; 

A) <\} انوم‎ 

Ye Bo وی ید‎ 
it~ 2” 


ISHN ینز‎ 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह आप ही मेरे पालनहार हैं आपके 
सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है आप ही 


ے مم یک ےمم ری 42% کک LARS‏ کک کے جر می LALA‏ جہےء 
یہ وم سی چا زوس رس و رم رسب 2 کت NES‏ 





RRO ORO ORR 
DRDO چجھ ےچ یچچ اہج یب‎ REE SRD NE DESDE 











ربب ہی ریب بیج ا 
ने मुझे पैदा किया और मैं आपका ۹ 1‏ 
गुलाम हूं और जहां तक मेरे बस में है मैं 1‏ 
आपसे किए हुए और अहद पर कायम हूं र‏ 
आपकी पनाह चाहता हूं उन तमाम बुरे कामों‏ 
के वबाल से जो मैंने किए हैं। मैं आपके‏ 
सामने आपकी इन नेमतों का इकरार करता‏ 
हूं जो मुझ पर हैं और मुझे एतेराफ है अपने‏ 
गुनाहों का इसलिए मेरे गुनाहों को माफ कर‏ 
दीजिए। क्योंकि आपके सिवा कोई गुनाहों‏ 
को नहीं बख़्शता।‏ 
फृजीलतः जो शख्स यकीन के साथ यह दुआ सुबह‏ 
के वक्त पढ़ ले और उसी दिन उसका‏ 
इन्तिकाल हो जाए तो जन्नत में दाखिल‏ 
होगा। (बुखारी 11-97-98)‏ 
हर किस्म की आफियत का नबवी नुसखा‏ 14 
(एक बार पढ़ें)‏ 

YONI AIO IAS 






ACA‏ جرد 












NDR DNDN DYE‏ رد سیب ورس 4 وویسی) > ریس بوچ چ 
फेक DRO REDDER‏ # 








iil وما‎ 
SEIS SY 
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AISLES BIE 
EON 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह मैं आपसे आफियत मांगता हूं 


दुनिया और आखिरत में, ऐ अल्लाह मैं 
आपसे माफी और सलामती मांगता हूं मेरे 
दीन में और मेरी दुनिया में और मेरे घर 
वालों में और मेरे माल में, ऐ अल्लाह ढांप ले 
मेरे ऐब और खौफ की चीजों से मुझे बे फिफ् 
कर दे। ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत कर मेरे 
आगे से और मेरे पीछे से और मेरे दाएं से 
और मेरे बाएं से और मेरे ऊपर से और (मैं 
आपकी अजमत की पनाह लेता हूं इससे कि 

















CDSS ISS 
हलाक किया जाऊं। मेरे नीचे से ) 

दुआ का तर्जुमा खूब गौर से पढ़िए 

फजीलतः हर किस्म की आफियत का नबवी नुसखा 
है। 

(अखरजा अबु दाऊद व अन्ज॒र सहीह 2 

माजा 2-337) 
15 93۱۴۹ गम और अदाएगी कूर्ज का नबवी 
39 (एक बार पढ़ें) 
من لح‎ BT انرز‎ 
NACE SIO 
SMEs] بك ون الجن‎ 
DEP SINE 6५ 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूं। 
फिक्र और रंज से और में आपकी पनाह 
मांगता हूं कम हिम्मती और सुस्ती से और मैं 





























६20) ۱ 
1 आपकी पनाह मांगता हूं बुजदिली और 8۴ 
۱ से और मैं आपकी पनाह मांगता हूं कर्ज के 
۱ बोझ और लोगों के दबाने से। 
£| फजीलतः जो शख्स सुबह के वक्त यह दुआ पढ़ ले | 
: तो उसका गम खत्म हो जाएगा और उसका | 
कर्ज अदा हो जाएगा। ः 
£| नोट (लफूज अल हजन और अल हुज्न दोनों ही |$ 
[| eA) .. ۱ 
(अखरजा अबु दाऊद बाब फिल इस्तिआजा) | 
व हुवा आखिर हदीस मिन किताबु स्सलात زا‎ 
काला शोकाफी फी तोहफतुज्जाकिरीन वला |$ 
۱ मुतअन फी असनाद 5۳75 हदीस) ۱ 
ا۸‎ 16 ger नाफेअ और RFF हलाल मिलने | 
£| कानबवीनुसखा (एक बार पढ़ें) 6 
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९९ CLASS SOAS OAS 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह मैं आपसे नफा देने वाला इलम 
और पाक रोजी और कुबूल होने वाला अमल 
मांगता हूं। 
नमाज़े FF में बाद सलाम पढ़ें (सही इब्ने माजा 1- 
15 सही अज्जवाइद 2-111) 
17 जहन्नम से खलासी पाने का नबवी नुसखा 
(सात बार पढ़ें) 


7 14 هر 1> E‏ 27 لگا 
الم ارو من التار " 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह आष मुझे हजन्नम की आग से‏ 


BS DE‏ رس ورس > بب وس بو سب ویس 


बचा लीजिए। 

फृजीलतः जब सुबह की नमाज से फारिग हो जाएं 
तो किसी से बात करने से पहले सात बार यह 
दुआ पढ़ लें अगर उसी दिन वफात पा गया 
तो जहन्नम से छुटकारा नसीब होगा। 

(व काला शोकाफी फी तोहफतुज्जाकिरीन अखरजा 
अबुदाऊद, नसाई व सहहह इब्ने हिबान) 


۵ جج بب جریم وید‎ ASE DASE ASS ورس ےی یں‎ SICA SIRES SE 


OF RN PN PNR 


CIAL SIAL SILANOL SIO 




















र SASS 
[ 18 अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक 
अज्र लेने का नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) 


(४८८८ لک ال ~ ہے 2 3 و ری‎ ۶ 
“Eyal 22925 OVE ل ۳ بحلال‎ 
तर्जुमाः ऐ मेरे परवरदिगार हकीकी तारीफ आप ही 


के लिए है जैसी तारीफ आपकी जात की 
बुजूर्गी और आपकी अजीम सलतनत के 


लाइक हो। 
फृजीलतः जब बन्दए खुदा यह दुआ पढ़ता है तो 
अल्लाह तआला उसकी शान $ FRE 
1 अज्र देगा। 
रवाह अहमद व इब्ने माजा व रिजाला सकात) 
9 मुसीबतों से नजात हासिल करने का 


नबवी 7 (एक बार पढ़ें) 
EE CNY الف کرات رف لا‎ 


ِ ~ 3 ३4५5, ہے‎ 
1 
& 











ولت وات رت لمزش 925४1‏ 


३९‏ ہو وو جب و و رسس و 
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| सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं है 
आप ही पर मैंने भरोसा किया और आप ही 
अजीम अर्श के मालिक हैं। जो कुछ अल्लाह 
ने चाहा वह हुआ और जो अल्लाह ने नहीं 
चाहा वह नहीं हुआ और गुनाहों से बचने 
और नेक कामों को करने की ताकृत अल्लाह 
की मदद ही से मिलती है जो बुलन्दी वाला 


अजमत वाला है मैं यकीन करता हूं कि 
ASS SO CO RINSE SCY 3) 








अल्लाह तआला हर चीज पर पूरी कुदरत 
रखने वाला है और यह कि अल्लाह तआला |% 

का 5۳7 हर चीज को मुहीत है। ऐ अल्लाह $ 

मैं आपकी पनाह मांगता हूं मेरे नफूस की ۶ 

बुराई से और हर उस जानवर की बुराई से , 
जिसकी पेशानी आपके कब्जा में है। बेशक |% 

मेरा रब सीधे रास्ते पर है। 
फृजीलतः जो शख्स दिन के शुरू में इसे पढ़कर ले |$, 
तो उसको शाम तक कोई मुसीबत नहीं ۱ 
1 

| 
۰ 


बिनातुन्नबी सल्ल०) 
20 बेहतरीन रिज़्क पाने का और बुराईयों 
से महफूज रहने का नबवी नुसखा 
(एक बार पढ़ें) 


4 ۳4 ہے 
م دلےء ل لا بارژه 
९१ «= ~~‏ 


258 ५८ اض بل‎ an 


سروس S04 SOLAS OLA SOAS ION‏ بب رد 





0 
(रवाह 3 व अबु दाऊद अन 0 
| 
0 
2 
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+2 














जो कुछ अल्लाह ने चाहा वह हुआ। गुनाह |‏ نت 
से बचने और नेकी करने की ताकत अल्लाह ٢‏ 
.ا की मदद ही से मिलती है मैं इस बात की‏ 
गवाही देता हूं कि अल्लाह तआला हर चीज |$‏ 
पर पूरी कुदरत रखता है। ٠‏ 
जो शख्स सुबह के वक़्त यह दुआ पढ़े तो |$‏ :ا 
उस दिन बेहतरीन रिज़्क से नवाजा जाएगा |$‏ 
और बुराईयों से महफूज़ रहेगा। |‏ 
(इब्नुस्सुन्नी कन्जुल,आमाल 6-21)‏ 
हुजूर सल्ल० के हाथों जन्नत में दाखिला |$‏ 21 

(एक बार पढ़ें) [२ 


| رضیت باه رٹا وَبالاسلام (६१५‏ 
ےا ہے و صا | اہو ریا 


तर्जुमाः मैं अल्लाह के रब होने और इस्लाम के दीन ۱ 
होने और मुहम्मद (सल्ल०) के नबी होने पर |$ 










PEKE EC आ र ह 








फूजीलतः जो शख्स सुबह के वक्त एक बार यह 
दुआ पढ़ ले हुजूर सल्ल० इसका हाथ पकड़ 
कर जन्नत में दाखिल कराएंगे। 

(रवाह तिबरानी ब असनाद हसन फी सवाब 
अमलुस्सालेह 321 बिखेर मोती جو‎ 4 सफा 
35) 

22 जिक्र के मामूलात की कमी की तलाफी 
का नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें 


فيحن ال وحن مسون وجان 
५५६४ KFC COIS:‏ 
ا رض 0S ८०5६2:‏ 
NORE‏ 
ون اف و یکی ०५25 ८ EN‏ 


2 ?~ و 2 
جور 


~ کٹ لا ~ 
i)‏ ںحرچوٹا O‏ رالروم: (१11८‏ 


































तुम अल्लाह की पाकी बयान करो उसकी 
शान के लाइक सुबह और शाम के वक्त 
और दिन के आखिरी हिस्से में और दोपहर 
के वकत और हकीकी तारीफ अल्लाह ही के 
लाइक है आसमानों और जमीन में वह जिन्दा 
को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिन्दा 
से निकालता है और वह जमीन को उसके 
खुश्क हो जाने के बाद जिन्दा करता है और 
(ऐ लोगो आखिरत में) इसी तरह तुम को 
(कब्रो से) निकाला जाएगा। 
फृजीलतः एक बार सुबह पढ़ने से जिक्र के मामूल 
में कमी की तलाफी हो जाती है अबु दाऊद 
मुसनद की हदीस में है कि हुजूर सल्ल० ने 
PUTT मैं तुम्हें बताऊं कि खुदा तआला ने 
हज़रत इबराहीम अलैहिस्सलाम का नाम 
खलील वफादार क्यों रखा? इसलिए कि वे 
सुबह व शाम इन कलिमात को 6 
तक पढ़ा करते थे। ئ)‎ कसीर 2-66) 
پت سس متت مت‎ 








RRS جرب بب جیب ہو‎ SIS 
23 हर बला से हिफाजत का नबवी नुसखा 1 
(एक बार पढ़े) 
आयतल कुर्सी पढ़कर फिर सूरह मोमिन की 
नीचे की तीन आयतें सुबह के वक्त पढ़ ले। 
NEES ای رة ل لاهو‎ 
ود ود مسا‎ TOON CCR 
ولا توم لد سای‎ A حده‎ 
و‎ ५१५१ ह ۳۹ 
موت وماق الارض من وا الک‎ 
يضف عنده الا با دنه يلما‎ 
Gas YF be 2 مرو‎ 
ايديم وماخلفهم ° ولایجطون‎ 
سے‎ 2 ५5 कि سو‎ ~ 
وس‎ Ee, 
LB IOS SC 
RS SP 
तर्जुमाः अल्लाह वह जात है कि उसके सिवा कोई 
माबूद नहीं, हमेशा जिन्दा रहने वाला है, 
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मखलूक का संभालने वाला है न उसको | 
ऊंध दबा सकती है और न नींद (दबा सकती |$ 
है) उसी के मलूक हैं सब जो कुछ भी 4 
आसमानों में (मौजूदात) हैं और जो कुछ 7 
जमीन में हैं ऐसा कौन शख्स है जो उसके |$ 
पास (किसी की) सिफारिश कर सके सिवाए ڑا‎ 
उसकी इजाज़त के वह जानता है او‎ 
(मौजूदात) के तमाम हाजिर और गायब हालात | 
को और वह मौजूदात उसके मालूमात (۶ 
किसी चीज़ को अपने इलम के अहाते में नहीं |$ 
ला सकते मंगर जिस कृदर (इल्म देना) वही |$ 
चाहे उसकी कुर्सी (इतनी बड़ी है कि उस) ने |+ 
सब आसमानों और ज़मीन को अपने अन्दर |$ 
ले रखा है और अल्लाह तआला को इन दोनों زا‎ 
(आसमान और जमीन) की हिफाजत कुछ |$ 
मुश्किल नहीं गुजरती और वही आलीशान |; 
और अज़ीमुश्शान है। (बयानुल कुरआन) |१ 



























सूरह मोमिन की इब्तिदाइ तीन आयतें 
(एक बार पढ़ें) 
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۶ तर्जुमाः यह किताब उतारी गयी है अल्लाह की तरफ | 
से जो जबरदस्त है हर चीज का जानने वाला |$ 
है गुनाह बख्शने वाला है और तौबा कुबूल | 
करने वाला है सख़्त सज़ा देने वाला है|; 
कुदरत वाला है उसके सिवा कोई इबादत के | 
४ लाइक नहीं, उसी के पास सबको जाना है। |$ 
{| फुजीलतः जो शख्स “आयतल कुर्सी” पढ़कर फिर | 
““सूरह मोमिन” की 77 तीन 8۱٤ 
£| सुबह के वक्त पढ़ ले वह उस दिन हर बुराई |$ 














٘ ٤ रहेगा। 
$| (मुसनद बजार अन अबी हुरैरह व रवाह तिर्मिजी, |$ 
! बाकी हवाले बिखरे मोती 7ج‎ 4 में देख लें) ४ 
۶۱ 24 फृरिश्तों की दुआओं के मुस्तहिक्‌ बनने ( 
0 का और मौत पर शहादत का अज्र 
मिलने का नबवी नुसखा (तीन बार पढ़ें) |$ 
CMD lS کا اغؤذ‎ 
| “oN الشطن‎ 
£| तर्जुमाः मैं अल्लाह की पनाइ मांगता हूं जो खूब 
£| सुनने वाला बड़ा जानने वाला है मर्दृद शैतान 
है 
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तर्जुमाः वह ऐसा है कि उसके सिवा कोई और माबूद 
(बनने के लाइक) नहीं, वह जानने वाला है 
पोशीदा चीज़ों का और जाहिरी चीज़ों का 
वही बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
वह ऐसा अल्लाह है कि उसके सिवा कोई 
और माबूद (बनने के लाइक) नहीं, वह 
बादशाह है (सब 881 से) पाक है सालिम है 
अम्न देने वाला है (अपने बन्दों को खौफ की 
चीज़ों से) निगहगानी करने वाला है जबरदस्त 
है खराबी का दुरुस्त कर देने वाला है बड़ी 
अजमत वाला है अल्लाह तआला लोगों के 
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से पाक है वह माबूद (बरहक्‌) है पैदा‏ ا 
करने वाला है ठीक ठीक बनाने वाला है सूरत‏ 
(शक्ल) बनाने वाला है। उसी के अच्छे अच्छे‏ 
नाम हैं सब चीजें उसी की पाकी बयान करती‏ 
हैं जो आसमानों और जमीनों में है और वही‏ 
जबरदस्त हिक्मत वाला है। (एक बार पढ़ें)‏ 
फूजीलतः जो शख्स सुबह को अरबी तीन बार‏ 
पढ़कर 77 आयतें एक बार पढ़ ले तो‏ 
सत्तर हज़ार PR रहमत की दुआ करते‏ 
हैं और उस दिन मरने पर शहादत का अज्र‏ 
मिलता है। (तिर्मिजी)‏ 
सारे मुतालबों के पूरा होने का नबवी‏ 25 
नुसखा (एक बार पढ़ें)‏ 
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£| ऐ अल्लाह आप ही ने मुझे पैदा किया और आप ही ! 
: मुझे हिदायत देने वाले हैं और आप ही मुझे | 
खिलाते हैं और आप ही मुझे पिलाते हैं और |ई 
आप ही मुझे मारेंगे और आप ही मुझे जिन्दा | 
करेंगे। 7 
£| ۳۳۲: हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि GTR |$ 
ई हैं कि हज़रत सुमरह बिन जुन्दुब रज़ियल्लाह |$ 
aE ने ×× कि में तुम्हें एक ऐसी हदीस 1 
न सुनाऊं जो मैने रसूलुल्लाइ सल्ल० से कई [श्र 
बार सुनी और हज़रत अबु बकर और हजरत | 
उमर रज़ि० ने कई बार सुनी है। मैंने कहा 8 
जरूर सुनाएं। हज़रत सुमरह دق‎ ने फरमाया | 
जो शख्स सुबह और शाम इन कलिमात को ۶ 
पढ़े तो अल्लाह तआला से जो मांगेगा अल्लाह | 
तआला जरूर उसको अता फरमाएंगे ! ४ 
(हवाला बिखरे मोती जुज़ 1-144-145 में پا‎ 
देखे) 1 











। | मैं अल्लाह की करीम जात की और अल्लाह | 
के उन कामिलुत्तासीर कलिमात की पनाइ |% 
मांगता हूं जिन कलिमात से आगे नहीं बढ़ता 8 
कोई नेक और न कोई बुरा शख्स उन तमाम کا‎ 
चीज़ों की बुराई से जो आसमान से उतर | 


आयी हैं और उन तमाम चीजों की बुराई से 2 





£| 26 जिन्नात की शरारत से बचने के लिए 2 
£| नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) |i 
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जो आसमान में चढ़ती हैं और उन तमाम 
चीजों की बुराई से जो जमीन में फैली हैं और 
उन तमाम चीजों की बुराई से जो जमीन से 
निकलती हैं और रात और दिन के फिलों से 
और रात और दिन में खटखटाने वालों से, 
मगर वह खटखटाने वाला जो भलाई के साथ 
खटखटाता हो ऐ बेहद मेहरबान! 

फुजीलतः इस दुआ के पढ़ने की वजह से रसूलुल्लाह 
सल्ल० को तकलीफ पहुंचाने क्री नीयत से 
आने वाला जिन्न मुंह के बल गिर पड़ा। 
(मोता इमाम मालिक रहिम०) 0 

27 आसेब व सहर वगैरह से हिफाजत का 
नबवी नुसखा (तीन बार पढ़ें) 
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तर्जुमाः अल्लाह के लिए हमने सुबह की और पूरी 

सलतनत ने सुबह की। तमाम तारीफ अल्लाह 

के लिए है, पनाह लेता हूं अल्लाह की जिसने 

आसमान को रोके रखा कि वह जमीन पर 

गिरे मगर उसकी इजाज़त से मखलूक की 

बुराई से और जो फैली है और शैतान की 
शरारतों औरं उसके शिर्क से। 

फृजीलतः हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल 

आस से आप सल्ल० ने फुरमाया कि अगर. 

- तुमने इस (मजकूरा) दुआ को तीन बार सुबह 

के वकत पढ़ लिया तो शाम तक शैतान 

काहिन और जादूगर के नुक्सान से महफूज़ 

रहोगे । (अद दुआ 945, इन्नुस्सुन्नी 

66, मजमआ 1-19). ۱ ۱ 
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28 जादू से हिफाजत का नबवी नुसखा | 
: (एक बार पढ़ें) $ 
| SHEN اد بوجُه ال‎ 
| شو عملم وئه وبکلمات انه‎ 
ः جاور هرب سن و‎ SG EE 
Gi | | 
مارم كين‎ 
sgt Seuss | 
| तर्जुमाः यैं अल्लाह की अजीम जात की पनाइ |$ 
४ मांगता हूं कि जिससे कोई चीज बड़ी नहीं है ۶ 
(और पनाइ मांगता हूं) अल्लाह के उन [$ 
कामिलुत्तासीर कलिमात की जिनसे आगे नहीं |ई 
बढ़ता है कोई नेक और न कोई बुरा शख्स, | 
(और मैं पनाह मांगता हूं) अल्लाह के तमाम |; 
अच्छे नामों की जो मुझे मालूम है और जो |$ 


















[ह 1 
से जो उसने पैदा की और ठीक बनाई और [ई 
۰ फैलायी। ۱ 
| फूजीलत: जो शख्स सुबह के वकत एक बार ٤. 
$| दुआ पढ़ ले इन्शाअल्लाह जादू से हिफाजत کا‎ 
में रहेगा। हज़रत काअब अहबार रहिम० 3 
फुरमाते हैं कि अगर मैं यह दुआ न पढ़ता तो | 
यहूदी मुझे जादू के जोर से गधा बना देते। | 
(मोता इमाम मालिक रहिम०) 2 
£| 29 गुनाहों को e करवाने और नेकिवां |$ 
£| हासिल करने का नबवी नुसखा। (i बार पढ़ें) |$ 
| سبحان‌انوویحمده..‎ | 
तर्जुमा : मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं उसकी | 
शान के लाइक और उसकी तारीफ करता हूं |$ 
उसकी बयान की हुई तारीफ के साथ। |$ 
फजीलत : इन कलिमात को सौ बार पढ़ लें। समन्द्र | 
के झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह | 



































तआला माफ ۱ ۱ 
(सही मुस्लिम 4-17-20) 

और एक लाख चौबीस हज़ार नेकियां मिलेंगी। 
۱ (RR) 

30 तीन बड़ी बीमारियों से बचने का नबवी 
TOIT (फज्र की नमाज़ के बाद तीन बार पढ़ें) 


گت او ba)‏ » ورحه 
مل سے نے ۹ 

الل٭خَراف CES‏ ك وافض 
ع من سک ESN‏ من 
hes‏ ال i‏ مر 5४४‏ 
(एक बार पढ़ें)‏ 
तर्जुमा : में बड़ी अजमत वाले अल्लाह की .पाकी‏ 
बयान करता हूँ उस की शान के मुनासिब‏ 
और उसकी तारीफ करता हूँ उसी की बयान‏ 


कर्दा तारीफ के साथ। ऐ अल्लाह उन नेमतों 
में से मांगता हूँ जो तेरे पास हैं और अपने 





















व करम की मुझ पर बारिश कर और 
रहमत मुझ पर फैला दे और अपनी बरकत 
मुझ पर 8 ۱ 






फ्रमाते हैं कि मैं हुजूर सल्ल० की 7 
में हाजिर हुआ। हुजूर सल्ल० ने पूछा क्यों 
आए थे? मैंने अर्ज किया मेरी उम्र ज्यादा हो 
गयी है मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गयी हैं यानि 
मैं बूढ़ा हो गया हूँ। में आप सल्ल० की 
5۳ में इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि 
आप मुझे वह चीज़ सिखाएं जिससे अल्लाह 
तआला मुझे नफा दे। 

हुजूर सल्ल० ने फृरमाया तुम जिस पत्थर 
पेड़, और ढेले के पस से TR हो उसने 
तुम्हारे लिए मगफिरित की है ऐ कृबीसा सुबह 
की नमाज के बाद तीन बार... 















फूजीलत : हज़रत ۳۹۳ बिन ORE रजि० 








रहोगे। ऐ कृबीसा! यह दुआ भी पढ़ा करो. وا‎ 
Bsa معا ند ك‎ ८६४2 Sg 
لعل من بر کا‎ 1248::55 Baers . 

۱ (बिखरे मोती 1-95) | 
१31 जिन्नात की शरारत से बचने का नुसखा। | 
(एक बार पढ़े) | 
2 1 ۵ پا مس وھ ~ ار‎ 
IE ادن ما‎ : ۱ 

४‏ سے ر ہے رد مسر قرو م 

SEN als 8‏ در جعڙن ® عل 
1 لحو ۳ 

اده SVS‏ هو 
jet 1‏ 

(9 Fey العرش‎ 1 

















۱ چس 
तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है और यह कि |$‏ 
तुम हमारी तरफ लौटाए ही न जाओगे।|ई‏ 
अल्लाह तआला सच्चा बादशाह है वह बड़ी |‏ 
बुलन्दी वाला है उसके सिवा कोई माबूद |$‏ 
नहीं। वही बुजुर्ग अर्श का मालिक है जो |‏ 
शख्स अल्लाह के साथ दूसरे माबूद को |$‏ 
पुकारे जिसकी कोई दलील उसके पास नहीं, |‏ 
पस उसका हिसाब तो उसके रब के पास ही |$‏ 
है। बेशक काफिर लोग नजात से महरूम हैं |$‏ 
और कहो कि ऐ मेरे रब! तू बख्श और रहम |$‏ 
कर और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरब।ना |‏ 
करने वाला है। 1‏ 
फजीलतः इब्ने अबी हातिम में है कि एक बीमार |%‏ 
शख्स जिसे कोई जिन्न सता रहा था हजरत 8‏ 6 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि० के पास आया |+‏ 
तो आप (रजि०) ने मज़कूरा आयत पढ़ कर 4‏ 
उसके कान में दम किया। वह अच्छा हो |‏ 











गया। जब नबी करीम सल्ल० से इसका जिक्र 
किया तो आप सल्ल० ने फरमाया- 'अब्दुल्लाह 
तुमने उसके कान में कया पढ़ा था।' आप 
रजि० ने बतला दिया। तो हुजूर सल्ल० ने 
फृरमाया- 'तुमने ये आयतें उसके कान में पढ़ 
कर उसे जला दिया। अल्लाह की कसम इन 
आयतों को अगर कोई ईमान वाला शख्स 
यकीन के साथ किसी पहाड़ पर पढ़े तो वह 

: भी अपनी जगह से टल ۷۲۷ 

<| a नईम ने रिवायत नकल की है कि हमें रसूले 

करीम ۰ي‎ ने एक लश्कर में भेजा और 
फ्रमाया कि हम सुबह व शाम ۲ 
आयतें तिलावत FUT रहें तो हमने बराबर 
इसकी तिलावत दोनों वक्‍त जारी रखीं। 
अलहम्दुलिल्लाह हम सलामती और गनीमत 
के साथ वापस लौटे। 
(et इब्ने कसीर 4-374, बिखरे 
मोती 11-15) 














| : र gg ت‎ 
Sis تیا وب‎ & ६ 
तर्जुमा : ऐ अल्लाह हमें आप ही की तौफीक से 
सुबह नसीब हुई और आप ही की तौफीक से 
शाम मिली। आप ही की कुदरत से हम जीते 
हैं और आप ही की कुदरत से मरेंगे और 
आप की ही तरफ लीट कर जाना है। 


9,292 ۱ 33 
( ےو SI PP Et ‘hers‏ ۳ 
اصبحنا واصح الماك رتم رب 
Rw‏ ور Zp) ८‏ ~ کرو aE,‏ ,7 2 مر 
العا لمین ؛ |60-/)3 اساك خر 
A 27 2 ५‏ 
الوم حه TOTO‏ 35959 
2.9८ Rr ~~‏ ? رك w‏ 
برکته وهداه واعوذ يك مت سر 
یا ۰ 2 ص سے مر وحم ۳۷7 b‏ 
०००५) Leis A‏ یت ری 
(एक बार पढ़ें)‏ 



























ह तर्जुमाः हमारी सुबह हो गयी और अल्लाह रब्बुल |$ 
E आलमीन के मुल्क की सुबह हो गयी। ऐ. 
अल्लाह मैं आप से उस दिन की भलाई और |३ 
उसकी ۳۳5 और कामयाबी और नूर और | 
उसकी बरकत और उसकी हिदायत मांगता हूँ | 
और उस दिन और इसके बाद के शर से | 
आप की पनाह मांगता हूँ। (एक बार पढ़े) 8 
۱ (हिस्ने हसीन) (पुरनूर दुआ 32) | 
| شیرجت ول مد تیار‎ 
۰ i لگا‎ 
از‎ ES । 
£| رالد تاا‎ eS ‪ 
; «~ 2 (922 وا ی‎ | 
اغ‎ तर्जुमा ऐ अल्लाह उस दिन के अव्वल हिस्से की کا‎ 
۱ नेकी बनाइए, दर मयानी हिस्से को हिस्से को (4 
फूलाह का जरिया और आख़िरी हिस्से को |$ 
कामयाबी, या अरहमुर्राहिमीन मैं दुनिया व |$ 











की भलाई आपसे मांगता हूँ। (एक‏ کک 
बार पढ़ें) (हिस्ने हसीन-75)‏ 


० sss 


الاحلاص ७८‏ دئن تیامح هل ۱ 
IPN‏ ملو ییا 42018 
نيا سلما وم مان Ns‏ ۲ 

| तर्जुमाः हमने सुबह की फितरत इस्लाम पर 7ھ‎ 


٣٦ पर और अपने महबूब नबी सल्ल० 
के दीन पर और अपने जद्दे अमजद हजरत 
इब्राहीम (अलेहि०) की 8۴ पर जो तौहीद 
वाले और मुसलमान थे और मुशिरिकों में से 
न थे। (हिस्ने हसीन-70) 

पांच जुमले दुनिया के लिए, पांच आख़िरत 
के लिए। 

दुनिया 











LIAO‏ ارم ری 
काफी है अल्लाह मुझको मेरे दीन के लिए‏ 
9 لته 2( 
काफी है मुझको अल्लाह मेरे कुल फिक्र के‏ 
लिए।‏ 


हि 


$520 
काफी है मुझको अल्लाह उस शख्स के लिए 


जो मुझ पर ज्यादती करे। 
IA LALO 
काफी है मुझको अल्लाह उस शख्स के लिए 


जो मुझ पर हसद करे। 
55-42 ارم منک نی‎ ® 


काफी है मुझको अल्लाह उस शख्स के लिए 
जो बुराई के साथ मुझे धोखा और फ्रेब दे। 

















| बार पढ़े) | 
CNL | حسوی‎ O 
£|1 काफी है मुझको अल्लाह, मौत के वक्त |$ 
القبر اء‎ BENE INCA 
| 2 काफ़ी है मुझको अल्लाह वन्न में सवाल के वक्त |$ 
۱ الما‎ LALO 
3 काफी है मुझको अल्लाह मीज़ान के पास |$ 
यानि उस तराजू के पास जिसमें नामाए جا‎ 


आमाल का वजन होगा|) 1 
$ 
ات‎ 





>>काफी है मुझको अल्लाह पुलसिरात के पास 
رال ام‎ 24 ५ 

۱ تڪ کات 4است 

झा ह मुझको अल्लाह, सिवा कोई |$ 

माबूद नहीं, मैंने उसी पर ہہ‎ किया |$ 

CO روز کي‎ Se SO 








हे 























٠ और मैं उसी की तरफ रुजू होता हूँ। و‎ 
€| फूजीलतः हज़रत बरीदह रजि० से मर्वी है जिसका |$ 
मफृहूम यह है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने |ई 
फ्रमाया कि जो शख्स मजकूरा दस कलिमात ۶ 
को सुबह के वक्‍त पढ़ ले तो वह शख्स इस 2 
कलिमात को पढ़ते ही अल्लाह तआला को |$ 
उसके हक्‌ में काफी और कलिमात पढ़ने पर |: 
अज्र व सवाब देते हुए ۱ 
1 چ)‎ मन्सूर 2-103) |$ 
£| 37 सौ मर्तबा तीसरा कलिमा पढ़ लीजिए। |$ 
४ مدرو وله‎ SOs سان الو‎ | 
४ MES ا لا ادزم ارم‎ 

£ 38 सौ मर्तबा FETE पढ़ लीजिए 


AYN 2g‏ ان 
SSSA SR‏ 
FE‏ لد کی یر PE‏ 


YI OT OY TIT PIES مایپ رھ‎ 














सतौ मर्तबा दुरूद 10۲ पढ़ लीजिए |;‏ 39 ے 
४ बेहतर यह है कि पढ़ा जाने वाला दुरूद |$‏ 
दुरूदे इबराहीमी हो जो नमाज में पढ़ा जाता |ई‏ 
है लेकिन अगर मुख्तसर दुरूद पढ़ना है तो |‏ 
नीचे दिया हुआ पढ़ लीजिए। वह यह है--- (£‏ 


رصن عى مرل ن | 


3 فا شس 24 گرم )و ~ 

as |‏ حاوسلا ر حمر 
: 3 / 

۱ ie وا‎ 
| तर्जुमा अल्लाह बेहतर मुहाफिज है और वह ۴٤ 
. रहम करने वालों में ज्यादा रहम करने वाला 2 











ह| पांच सौ बार या सौ बार. یا بات‎ . E लीजिए 

: इन्शा अल्लाह बहुत बहुत बहुत फायदा होगा। |$ 
| 42 एक बार सूरह यासीन पढ़ लीजिए। |$ 
|ر‎ 43 एक बार सूरह मुजिम्मल पढ़ लीजिए। || 
| 44 एक मर्तबा अल्लाह के 99 नाम पढ़ | 
लीजिए। 


६४६ 2 25220 22) 2 


۱ और अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं सो तुम ;ऐ 
{| (हमेशा) उसको अच्छे नामों से पुकारो | ۱ 


£| नोटः अगर कोई अरबी असमाए हुसना पढ़ने से |$ 
£| आजिज हो तो उनका तर्जुमा समझ कर पढ़ लिया |$ 
ار‎ करे और अल्लाह तआला के उन औसाफ से | 
۸ मुत्तसिफ जाने और माने। इन्शा अल्लाह उसको ٤ 
۱ء‎ असमाए हुसना के फ़ायदे व बरकतें हासिल होगी। |% 














2 वही अल्लाह यानी हकीकी | 
VIN 


माबूद है उसके सिवा कोई 2 
माबूद नहीं 


बड़ा. मेहरबान है 


निहायत रहम वाला है 


तमाम जहानो' FT | 
बादशाह है 


سے 


। निहायत पाक ۱ 
` और तमाम कमजोरियों |$ 


व उयूब से पाक है 


لا هو 











अम्न व अमान देने वाला 
2 


तमाम 755 की 
निगहबानी करने वाला है 


कामिल. गलबा वाला है| 
कभी किसी से मगलूब |$ 
नहीं होता ४ 


बिगड़े हुए कामों और ۱ 
हालात को ठीक करने | 
वाला है 4 


बड़ी अजमत वाला है 
जान डालने वाला है |$ 
और पैदा करने वाला है | 


सूरत बनाने वाला है 


دو ہے ह‏ 
آلمهب من 














8 3 
راک ےہ 


EN बहुत माफ करने दाला है | 
| ئشار‎ * ۱ 
۱6 ہر کے‎ सबको काबू में रखने 6 
है वाला है ४; 
बहुत देने वाला है , 
खूब रोजी पहुंचाने वाला है |£ 
फृतह बख्श और RE | 


व रहमत के दरवाजे | 
खोलने वाला है ; 


खूब जानने वाला है | 
रोजी तंग करने वाला है | 


और रोजी कुशादा करने | 
वाला है ۱ 


(ना ۳ की) पस्त |$ 











करने वाला 


(और नेकों कारों को) 
बुलन्द करने वाला 


_ (मुसलमानों को) इज्जत 
देने वाला 


(और काफिरों को) जलील 
7 रुसवा करने वाला है 


खूब सुनने वाला 

सबको देखने वाला 
और सबका हाकिम 
निहायत इन्साफ्‌ पर्वर 
बड़ा बारीक बी और बन्दों 














ह CD RNS ۲ 
: पर नर्मी करने वाला है 2 


बड़ा बाखबर 
बड़ा बुर्दबार 
और अजमत वाला है 


बहुत बख्शने वाला है 






और बड़ा कदर दां यानि 2 
थोड़े अमल पर बहुत |$ 
ज्यादा सवाब देने वाला है |$ 


बहुत बुलन्द 
और बहुत बड़ा 


सबकी हिफाजत करने 
वाला 





और गिजा बखश है 








sr‏ رپ 


हिसाब लेने वाला : 
बड़ी शान वाला 
बड़ा सखी 


और खूब निगहबानी |ई 
करने वाला 0 


सबकी दुआएं सुनने और |$‏ ۔ 


कुबूल करने वाला है ` 
बड़ी वुसअत वाला है |$ 
और बड़ी हिक्मत वाला है ۱ 
(नेक बन्दों से) बेहद |ॐ 
मौहब्बत करने वाला ٤ 


बड़ा बुजुर्ग 














ध Pe 59 DDE 
वाला है a 





हाजिर व नाजिर 
और साबित व बरहक्‌ है | 
बड़ा 7 ۱ 
बड़ी कुब्वत वाला 


और मजबूत इक्तिदार | 
वाला है । 


(नेकों कारों का) मददगार 2 
तमाम खूबियों का मालिक ۱ 


खूब शुमार करने वाला [| 
और घबराने वाला है. 


पहली बार पैदा करने |% 








और दोबारा जिन्दा करने 2 
वाला है 


जिन्दगी बख्शने वाला 

और मौत देने वाला है |; 
हमेशा PFT रहने वाला है 
और खूब थामने वाला है । 


ऐसा गनी व बेनियाज है | 
कि किसी चीज़ का ४ 
मोहताज नहीं। 


बुजुर्गी वाला 


अपनी जात व सिफात में |$ 
यक्ता 


बड़ा 7 

















3 ठी और बड़ी कुदरत वाला है 
2 


70 4८2८] कुदरते कामिला रखने |१ 
वाला 
7 (नेको कारों को) आगे |$ 

करने वाला : 


(और बदकारों को) पीछे‏ دی و 
करने वाला‏ 


सबसे पहला 


सबसे पिछला 


खूब नुमायां । 
और निहायत पोशीदा है |$ 








और नेक सुलूक करने 2 
वाला 7 
तौबा कुबूल करने वाला 
_ बदला लेने वाला 

बहुत माफ करने वाला 


और खूब शफुकृत करने |ई 
वाला 11 


सारे जहां का मालिक 


अजमत व जलाल और |$ 
इनाम व इकराम वाला है |$ 


अदल व इन्साफ करने 8 
वाला ۱ 














ह करने वाला है 
बड़ा बे नियाज़ । 
(और Tî को) बे नियाज | 
करने वाला है ॒ 


(हिलाकत के असबाब |? 
को) रोकने वाला 


नुकसान पहुंचाने वाला | 
और नफा पहुंचाने वाला |: 


निहायत रोशन और सारे 
जहां को रोशन करने دا‎ 
वाला 





7 الاد‎ 2 हिदायत देने वाला । 
9» ६२2५ बैर नमूने के पैदा करने |$ 











Mesa nA )یسر‎ 64 npn 


वाला 


और हमेशा 8 रहने 8‏ جب 
बाला ः‏ “7 














तमाम चीजों का वारिस ٰ‏ 2ارر: 
व मालिक है ٠‏ ات 
रहनुमा और 1‏ 6ہ اریہ 

۱ TE राहे रास्त दिखाने 8 
वाला है : 

99 لسع‎ बहुत बरदाश्त करने |§ 
वाला और बड़ा ۲ 
۱ ۱ 





۱ (तिर्मिज़ी शरीफ अबवाबुद दावात 2-189) |१ 
है| फूजीलतः बुखारी व मुस्लिम शरीफ में हज़रत 8٤ 
४ हुरैरह रजि० से मन्कूल है कि हुजूर ۰مم‎ | 
ने इर्शाद ۳۳۲۲ है बेशक अल्लाह तआखा 8 


WREST SSE‏ عبت 











| : 
जिसने इनको महफूज़ कर लिया (यानि |३ 
इनको याद किया और इन पर ईमान लाया) |ई 
वह जन्नत में पहुंच गया। | 
और असमाए हुसभा की मुकम्मल तफ्सील |$ 
(जिनका अभी जिक हुआ) कृवाइद व मआनी |$ 
व ۳۲۲۲ के साथ बभ्दे की किताब बिखरे |३ 
मोती 3-93 से 204 पर मौजूद है वहां देख | 
लें। 
मौजूदा और आइन्दा दज्जाली फित्नों 3 
से बचने का नबवी ۱ 
इमाम मुस्लिम रहिम० मे रिवायत किया है [1 
कि सूरह 55 की शुरू की दस आयतें जो | 
याद कर लेगा और पढ़ेगा यह दण्जाल के |$ 
फित्ने से महफूज रहेगा। : 
सही मुस्लिम की एक और रिवायत में यूं है |३ 
कि तुम में से जो शख़्स दज्जाल को पा ले (1 
तो उस पर सूरह कहफ की शुरू की आयतें | 























(इसकी 
४ महफूज रहेगा। : 
ار‎ (3) कुछ रिवायतों में है कि ہچ‎ कहफ की |ई 
1 आखिरी आयतें याद करने से और पढ़ने से |! 
। दज्जाल से हिफाजत रहेगी। 7 
£| सूरह कहफू की शुरू की आयतें मय तजुंमा |$ 
: (एक बार पढ़े) |$ 


15१७» 


fo ۳‏ د 


की वजह से) वह qame ê |; 











पढ़ दे 





FE‏ ا ار لگ 
DAE,‏ الرچیوه 


बड़े मेहरबान और सबसे ज्यादा रहम करने |$ 
वाले अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। | 


ْح رد 
و EIS‏ 
۸ 2 اه 5355 پا एन है‏ رو " 
| التب Osa eg‏ اء 
तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए 17‏ 


हैं जिसने अपने बन्दे पर यह कुरआन 
उतारा और इसमें कोई कसर बाकी न 















2 छोड़ी। 
۱ oie: 
SDSS | 
EDEL الط لحت‎ OH | 
( बल्कि हर तरह से ठीक ठीक रखा ताकि |$ 


अपने पास की सख्त सजा से होशियार कर || 
दे और ईमान लाने और नेक अमल करने | 


वालों को खुशखबरियां सुना दे कि उनके پا‎ 
लिए बेहतरीन बदला है। ۱ 


OSA OSG 
जिसमें वे हमेशा हमेशा रहेंगे। 


کک وم ے> 


GN‏ وا ادا ارد ودا 






























और उन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं |$ 
: कि अल्लाह तआला औलाद रखता है। [$ 
وا‎ 
द ما لب ون لور ولا ابا یهد‎ 8 
2 32, SOE ۳ 9 AS ۲ 
رت کلمه تخرج من آفراههم اء‎ ۰ 
۱ لامکزپّاو‎ OPS ات‎ ۰ 
दर हकीकृत न तो खुद उन्हे इसका ۶ ۵ 
न॑ उनके बाप दांदों को। यह तोहमत बड़ी | 
बुरी है जो उनके मुंह से निकल रही है वे |$ 
: बड़ा झूठ बक रहे ۱ ४ 
6 
seas | 
$| OOo ان لم‎ 8 
पस अगर ये लोग इस बात पर ईमान न | 
लाएं तो क्या आप उनके पीछे इसी रज में |£ 
अपनी जान हलाक कर ۱ 





स्तक शापक रच हर चच! पअ कः तककः 











। 2 2 fs ed 4‏ 
[ناجعلنا ماعلی الارض زینه لها ۶ 

۱ مرو Fe‏ 22% امس مہ 
जमीन पर जो कुछ हैं हमने उसे जमीन |!‏ ٭ 
٤ا की रौमक का 81 बनाया है कि हम‏ 
उन्हें आजमा लें कि उनमें से कौन नेक |$‏ 
आमाल वाला है। ¢‏ 















1 میدن زان‎ GEL 29५०४ وان‎ ; 
: उस पर जो कुछ है हम उसे एक ۴ 
साफ मैदाम कर डालने वाले हैं। | 


" ا 9 کیب‎ | 
پا ال فی رکا وا دن يابا ار‎ 
क्या तू अपने ख़्याल में गार और कतबे |i 
वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत ۱ 








AALAND OLDE (70)‏ حم مہ 
अजीब निशानी समझ रहा है।‏ 
AER 25 “८5‏ 2 لیف 10 ۰ 
لذ اوی الفتّية ال الک یف है|‏ 
a‏ $ رک 0 و % ~ ८‏ | 
EVES ORT‏ 
کس سے با و ۳ 3 ے ۴ 

OEE مر‎ FS ا‎ 
उन चन्द नवजवानों ने जब गार में पनाह | 
ली तो दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार! | 
हमें अपने पास से रहमत अता ×× और |$ 


हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को ۱ 
आसान कर दे। ۱ 


| सूरह ee की आखिरी आयतें मय तर्जुमा ٠ 














5 काफिर यह ख्याल किए बैठे हैं? कि |+ 
मेरे सिवा वे मेरे बन्दो को अपना हिमायती |$ 
बना लेंगे? सुनो हमने तो इन कुफृफार की |$ 
मेहमानी के लिए जहन्नम को तैयार कर |! 
रखा है। 


| قل ھل یربا کرت اعمان اه 
कह दीजिए कि अगर (तुम कहो तो) 8 |‏ ۱ 
तुम्हें बता दूं कि आमाल के एतेबार से सबसे [3‏ 
ज्यादा ख़सारे में कौन है?‏ 


الذیت 32४८४: ०-०‏ الحيوة | 
ادن رخؤت انیم 
4 22% و متام 2 











- ده مس یه سمش با ده راہ یج دہ‎ ६५, 
इसी गुमान में रहे कि वे बहुत अच्छे काम | 
: कर रहे हैं। $ 
ں اولمك ال صڪفرۇا بایت ربهر‎ ۱ 
1 قح لت آعمالهم و نید‎ PUA | 
۱ وزتاه‎ AD IH BE | 
यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार || 
की आयतों और उसकी मुलाकात ले कुफर |# 
किया इसलिए उनके आमाल गारत हो गए | 
पर कयामत के दिम हम उनका कोई वजन |, 
۱ काइम न करेंगे। ۱ 
۱ فا‎ boas ۱ 
7 ~ وتو ۱ رو‎ ۱ 

हाल यह है कि उनका बदला जहन्नम (۶ 
क्योकि उन्होंने कुफर किया और मेरी आयतों ٤ 
और मेरे रसूलों को मज़ाक में उड़ाया। 


TTT 
















TENT करः;‏ دی 











ج ٴ 
سے £ 7 )353 ,}7.2 2 
| 256 ھجت الور ؤس نرا ن 
जो लोग ईमान लाएं और उन्होंने काम भी |१‏ 
अच्छे किए यकीनन उनके लिए अल ۴ |$‏ 
के बागात की मेहमानी है। ۱‏ 


۸ غوت هاجو‎ sO | 
जहां वे हमेशा रहा करेंगे। जिस जगह को |ई 
बदलने का कभी भी उनका इरादा ही न |$ 
होगा। 
Sas © | 
د ایر قبل تند رت ر‎ | 
مشل بمتله ما0‎ i ولو ج‎ ۱ 

कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार 48 
बातों के लिखने के लिए समन्दर सियाही | 











پگ سوک 


w 
بت‎ 
7 

































RNA 74 ) 2215 
; बन जाए तो वह भी मेरे रब की बातों के |% 
खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगा गो |$ 
हम उसी जैसा और भी उसकी मदद में ले 1 
311 





SSUES 
ا اما زد يڪم رنه وا‎ 


AUB کان‎ 
عمل صال ڪا ولا یشرك‎ Sas 
OS 33 | 
आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही 
एक इन्सान हूं (हां) मेरी तरफ वहय की 
जाती है कि सबका माबूद सिर्फ एक ही 
माबूद है तो जिसे भी अपने परवरदिगार से 


मिलने की आरजू हो उसे चाहिए कि नेक 
आमाल करे और अपने परवरदिगार की 











किसी को भी शरीक न करे। |+ 
नोटः आखिरी आयतें अल्लामां नववी ने |$ 
शरह मुस्लिम में {८56 ०२५ وا‎ 
४5५८5 ات‎ बताइ हैं 
तशरीहः इसकी तौजीह में हदीसों की शरह |4 
करने वालों ने लिखा है कि सूरह PEY के 3ا‎ 
इब्तिदाई हिस्से में जो तमहीदी मजमून है ३ 
और इसी के साथ असहाबे कहफु का जो [1 
वाकिआ.वयान फरमाया गया है उसमें हर | 
दज्जली फितने का पूरा तोड़ मौजद है और |$ 
जिस दिल को इन हकाइक्‌ और मजामीन |$ 
का यकीन नसीब हो जाए जो कहफृ की इन |+ 
इब्तिदाई आयतों में बयान किए गए हैं वह | 
दिल किसी दज्जाली फितना से कभी मुतास्सिर 0 
न 8۳۲۱ इसी तरह अल्लाह के जो बन्दे इन 
आयतों की इस खासियत और बरकत पर 
यकीन रखते हुए इनको अपने दिल और 
दिमाग में महफूज़ करेंगे और इनकी तिलावत ' 














5-94,95, मुस्लिम शरीफ = 
रशोदिया ब वास्ता उमतुल्लाइ बिन्त आदम) |$ 


|} 3 او ۱ ر رد‎ ICVTS PENN TRTYY TENN, 





































; | सारी परेशानियां दूर करने का मुजर्रब इलाज | 
۱ मुन्जियात (एक बार पढ़ें) |$ 
अल्लामा FF सिरीन रहिम० के ज़रिए से | 


तजुरबा के साथ मुसीबत व गम को दूर | 
करने वाली ये सात आवतें जो मुन्जियात के |$ 
माम से मारूफ हैं जो यह ۰ 0 
काअघ अहषार रहिम० फ्रमाते हैं कुरआन | 
में सात आयते हैं जब मैं इनको पढ़ लेता हूं (| 
तो कुछ परवाह नहीं करता अगरचे आसमान إ٤‎ 
जमीन पर गिर पड़े तब भी मैं अल्लाह के |$ 
हुक्म से नजात पाऊंगा। ; 


| ڪيب‎ CSE قىل لن‎ OI 
ا ےو رکیتسا‎ 
۱ را‎ Fh 
۲37: आप कह दीजिए कि हमें 171 
अल्लाह के हमारे हक में लिखे हुए कि कोई | 


۳ ز‎ IT ENT IU ST ۲ TV NU? EN ماه فد ی ها‎ CYT ملا‎ 



























चीज पहुंच ही नहीं सकती। वह हमारा 
कारसाज़ और मौला है मोमिनों को तो 
अल्लाह ही जात पाक पर ही भरोसा करना 
चाहिए। 


as Spay ویساک‎ © 
۶ لل لاهو وان تدع &/ فلا راد مضه‎ 
به من 0277-55 باد هد وهو ان‎ ८५५ 
, رن‎ BAL 1945 
(| तर्जुमाः और अगर तुमको अल्लाह कोई तकलीफ 
पहुंचाए तो बजुज़ इसके और कोई इसको 
दूर करने वाला नहीं है और अगर वह 
तुमको कोई खबर पहुंचाना चाहे तो उसके 
۳ को कोई हटाने वाला नहीं। वह 
अपना ۲۳۳۲ अपने बन्दों में से जिस पर 


चाहे निछावर कर दे और वह बड़ी मगफिरत 
बड़ी रहमत वाला है। 





























४ وَمَایں 285 ا‎ © | 
| مکزا وشکوهعهاد‎ G55 
: و کب مبان ۵ ۳ ار‎ | 
(| तर्जुमाः जमीन पर चलने फिरने वाले जितने जानदार |$ 
| हैं सबकी रोजियां अल्लाह तआला पर है |$ 
वही इनके रहने सहने की जगह को जानता |$ 
है और इनके सौंपे जाने की जगह को भी, |$ 


8 





| सब कुछ वाज़ेह किताब में मौजूद है। 
; دب علی 1011 ورد پت ہس‎ 5G ۳ 1 
۱ مامن دا الاهراجذد نَاصیتها دار‎ ۱ 
४ तर्जुमाः मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह तआला पर ही है | . 
| जो मेरा और तुम सबका परवरदिगार है 


जितने भी पांव धरने वाले हैं सबकी पेशानी 
वही थामे हुए हैं यकीनन मेरा रब बिल्कुल 
























सही राह पर ١ 
۷ 4d او 4 رف و‎ BET 2० م کک سو‎ 5 
EGP 283 وگانن من‎ © 3 
:( ¢ مر رها وکا اک و سَمیع الیو‎ ८: 
۲| در وهوالسمیع الیم بت‎ CLS برها‎ 
۸ तर्जुमाः और बहुत से जानवर हैं जो अपनी रोजी |$ 
उठाए नहीं फिरते उन सबको और तुम्हें भी 2 
अल्लाह तआला ही रोज़ी देता है वह बड़ा | 
1 ही सुनने जानने ۶٤ 
: مَایشتح اهلاس مت یحم فلا‎ 09 | 
RET COREA ६ 
॥ vO رو‎ | 
$| तर्जुमाः अल्लाह तआला जो रहमत लोगों के लिए | 
۱ खोल दे सो उसका कोई बन्द करने काला | 
नहीं और जिसको बन्द कर दे सो उसके |? 
बाद उसका कोई जारी करने वाला नहीं 2 

और वहीं गालिब हिक्मत वाला है। , 


७० 4 Tore Dl سے کے‎ Sy fonts بی‎ RE یرت‎ pn بات‎ 
















































. 2 15525 سال‎ GG ۰ 
Got SON 


امن دوب ارت ان آراد لے لته بضر 


اهل کشت ضر ۶ آوارادی برق : 


شل مس کت رحمتهط فل 


ایکون مر یه ا 
अगर आप उनसे पूछें कि आसमान व |$‏ :10۳7 ۶ 
जमीन को किसनें पैदा किया है तो यकीनन |;‏ ا۱ 
वे यही जवाब देंगे कि अल्लाह ने, 8‏ 
کا उनसे कहिए कि अच्छा यह तों बताओ‏ 

जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो 
अगर अल्लाह तआला मुझे नुक्सान पहुंचाना |: 

चाहे तो क्या ये उसके नुकसान को हटा 
सकते हैं? या अल्लाह तआला मुझ पर | 
मेहरबानी का इरादा करे तो क्या ये उसकी " 
मेहरबानी को रोक सकते हैं? आप कह दें |$ 


र‏ هل 4 سے 


















कि अल्लाह मुझे काफी है तवक्कुल करने 
वाले उसी पर तवक्कूल करते हैं। 

एक रिवायत में आया है कि जो कोई इन 
आयतों को हमेशा पढ़ेगा अगर उस पर 
उहुद पहाड़ के बराबर अजाब का पहाड़ 
आ पड़ेगा तो भी अल्लाह इनकी बरकत से 
उसे उठा देगा। 














*| *अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहु ने फुरमाया जिसने 
: सुबह व शाम इन आयतों को अपना 7 
किया वह दुनिया की तमाम आफृतों से 
अमन में रहा, दुश्मनों के मकर से खुदा की 
अमान में TET | ۱ 


४ | नोटः मुन्जियात शाम के वक्त भी एक बार पढ़ लें। 











۳ 


शाम के 7۲ ٠ 
अफूजल यह है कि शाम के अज़कार असर |$ 
से लेकर इशा तक पूरे कर लिए जाएं। |$ 

नोटः गुंजाइश यह है कि शाम के अज़कार असर | 


بسح ارزه الحم ال جيم 0 


शैतान के दूर होने का नबवी ۱ 
आयतुल कुसी (एक बार पढ़ें) 











; لصوت 34६‏ کے کو پر ص وک کت : 
५०४०-८४ |‏ وما الارض من ذاالذی اء 
















i :‏ وہہ پہ 2215 27 (६21‏ و | 
६६८2 |‏ عنده الاباذیهد يعلممابان ۲ 


Cis gE si‏ ا 
४५2 ८;‏ £ من SEVEN‏ ٤س‏ : 
५/६- |‏ یه है 80291 GSN Sopa‏ 
| >> 8 حفظهما 3 AT‏ لع ال مره 1 
तर्जुमाः अल्लाह वह जात है कि उसके सिवा कोई |$‏ | 
माबूद नहीं वह हमेशा जिन्दा रहने वाला है, ۵‏ ۱ 
तमाम मखलूकात को संभालने वाला है न |£‏ 
उसको ऊंध दबा सकती है और न नींद दबा 2‏ 
सकती है। उसी के ममलूक हैं सब जो कुछ |$‏ 
भी आसमानों में (मौजूदात) हैं और जो कुछ |$‏ 
जमीन में हैं ऐसा कौन शख्स है जो उसके |‏ 
पास (किसी की) सिफारिश कर सके बिना |$‏ 
उसकी इजाज़त के, वह जानता है 8‏ 

















1 के तमाम हाजिर और गायब 2 
हालात को और वह मौजूदात उसके मालूमात |$ 
में से किसी चीज़ को अपने इलम के एहाते | 
में नहीं ला सकते मगर जिस جج‎ (FT f 
देना) वही चाहे। उसकी कुर्सी इतनी बड़ी है [2 
कि उसने सब आसमानों और जमीन को |$ 
अपने अन्दर ले रखा है और अल्लाह [३ 
तआला को इन दोनों (आसमान और जमीन) |i 
की हिफाजत कुछ मुश्किल नहीं गुजरती |$ 
और वही आलीशान और अज़ीमुश्शान है। جا‎ 
(बयानुल कुरआन) 




















ले वह अल्लाह तआला की हिफाजत में आ |$ 
जाता है और शैतान सुबह तक उसके 2 
कृरीब भी नहीं होता। (अनज़रुल बुखारी |$ 
मय अल्फृतह ४.७८४) 


R९९5 
3 


{| फुजीलतः जो शख्स रात के वक्‍त आयतल कुर्सी पढ़ |? 


































| | की तरफ से और मुसलमानों ने भी 
(मान लिया) सब ने माना अल्लाह को और 
उसके फृरिशतों को और उसकी किताबों को 
और उसके रसूलों को, कहते हैं कि हम 
जुदा नहीं करते किसी को उसके पैगम्बरों में 
से और कह उठे कि हमने सुना और कुबूल 
किया, तेरी 2۳۲1 चाहते हैं, ऐ हमारे 
रब। और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है 
अल्लाह मुकल्लफ्‌ नहीं बनाता किसी को 
मगर जितनी उसको ताकृत है उसी को 
मिलता है जो उसने कमाया और उसी पर 


पड़ता है जो उसने किया। ऐ हमारे रब न 
पकड़ हमको अगर हम भूलें या चूकें ऐ 


हमारे रब और न रख हम पर बोझ भारी 
जैसा रखा था हमसे अगले लोगों पर, ऐ रब 
हमारे और न उठवा हम से वह बोझ कि 
जिसकी ताकत नहीं और दर गुजर कर हम 


HUN UTA YZ وی 5۱ ہہ‎ OIA 


£| | तर्जुमाः मान लिया रसूल ने जो उतरा उस पर उसके 











से और बख्श हमको और रहम कर हम ۱2 
पर, तू ही हमारा रब है मदद कर हमारी |8 

0 काफ्रों ۱ (एक बार पढ़ें) ३ 
ह एजीलतः जो शख्स सूरह बकरा की आखिरी दो 
आयते रात में पढ़ लें तो उसकी किफायत |$ 

हो जाएगी। 
(बुखारी मय अलफुतह 9-49 व मुस्लिम 7-455) | 


3 ما PY‏ یھ 


۰ اد ۵ ین ۱۹ E‏ = 5 - ۷ جا 030-7 4E‏ 











1 3 हर मूजी के 7 से RFT |$ 
: का नबवी 7 ۱ 
सूरह इखलास, सूरह WE, सूरह नास |$ 
सूरह ۲993 तीन बार पढ़ें | 


pe RCS) 


قل 199 ANIA‏ هد 6 2412 ۰ 


ا 22 ہو وھ 22 کن ل ص و 
Lio ;‏ أ 
तर्जुमाः आप (इन लोगों सं| कह दीजिए कि वह |‏ ۶۱ 


यानि अल्लाह एक है अल्लाह ही बे नियाज 3 
है उसके कोई औलाद नहीं और न वह 3 
किसी की औलाद है और न कोई उसकी 8 
बराबर का है 0 


सूरह फुलक्‌ 
1 0 gla لت هر‎ 

مود یرت اقلق من شر ماخَلق ۱۱5 
وم سر غاسق اذا وقب ج CEE TOT)‏ ; 
فا : 




























£| तर्जुमाः आप कहिए कि मैं सुबह के मालिक की 
पनाह लेता हूं तमाम मखलूक की बुराई से 
और अंधेरी रात की बुराई से जब वह रात 
आ जाए और गिरहों में पढ़ पढ़ कर फूंकने 
वालियों की बुराई से और हसद करने वाले 
की बुराई से जब वह हसद करने लगे। 


सूरह नास 
شاه الحم الرحیّوه‎ 


قل ا غوڈ یرت النّار EO ENO‏ 
هلاسر من شترالوسوامر وا لخنایس؟ ۲ 
Ss‏ وسوس ف صد ور الاس 0 | 
من SNA‏ 








,आदमियों के बादशाह, आदमियों के माबूद 
की पनाह लेता हूं वसवसा डालने वाले पीछे 
हटने वाले (शैतान) की बुराई से जो लोगों 














ِ )9 1 ور یی جیب ردب ہز‎ 
के दिलों में वसवसा डालता है, ख्वाह वह 1 
(वसवसा डालने वाला) जिन्नात में से हो या 1 
۱ आदमियों में से। ی‎ 
£| :ہ۳۸‎ जो शख्स “सूरह इख्लास, सूरह FF, | 
८ सूरह नास शाम के वक्त तीन बार पढ़ लें ُا‎ 
तो हर मूजी के शर से हिफाजत हो जाती |$ 
है। (सही तिर्मिजी 3-172, अबु दाऊद 4- |$ 
508) 


नीचे वाली दुआ चाहे सच्चे दिल से पढ़िए |$ 
या झूठे दिल से ۱ 
۸ दुनिया व आखिरत के कामों पर किफ़ायत ۶ 
का नबवी नुसखा (सात बार पढ़ें) : 
۱ CO 1 4) Y که‎ प्र ۰ 
2५ ۱ لا“‎ 2 ye رم‎ “2 RD 1 


٢ہ‎ अल्लाह तआला ही मुझे काफी है इसके |$ 
अलावा कोई इबादत के लाइक नहीं है उसी | 








سرچ 
हो जाते हैं मजकूरा दुआ चाहे सच्चे दिल |$‏ 
से पढ़िए × झूठे दिल से पढ़िए परेशानी दूर |$‏ 
हागी। (हयातुस्सझबा 2-342-343) 7‏ 


اهاز 2“ 22 يك واشهد از 
~ مه عرشك وم کو پک ۱ 
६‏ حلقت اشک انت انه راکپ اب اپ 
CE‏ سرك لك وان مما ا 


,89 لك ورسولی 


f‏ کے وم 

















| [ शाम की कि 
मैं आपको गवाह बनाता हूं और मैं गवाइ [३ 








बनाता हूं आपके अर्श उठाने वाले ۹ب‎ |$ 
को और आपके तमाम फरिश्तों को और | 
आपकी तमाम मखलूक्‌ को कि यकीनन |$ 
आप ही अल्लाह हैं। आपके सिवा कोई 2 
माबूद नहीं हैं। आप तन्हा हैं आपका कोई 
साझी नहीं और यह बात यकीनी है कि 
मुहम्मद सल्ल० आपके बन्दे और रसूल है। 


| 












£| फृजीलतः जो शख्स इसको शाम के वक़्त चार मर्तबा 
; पढ़ ले तो अल्लाह तआला उसको जइन्नम 
से आजाद फरमा देते हैं। 

(अखरजा अबुदाऊद 4-317, बुखारी फी 
अदबुलमफृरद रकृम 1201) 





hé‏ و انت 























۱ 2 अपने लिए अल्लाह की नेमतों को मुकम्मल .ا‎ 
ः करवाने का ۰۰ नबवी नुसखा 1 
٦ (तीन बार पढ़े) |$ 
25-53 الوا آمسَیّت منك‎ 

४४६५७ CIES Si 2 3७८5 
اء‎ PEN وسترك ف‎ ८८325 ٤ 
| तर्जुमाः ऐ अल्लाह! बेशक मैंने आपकी तरफ से 0 
۱ Aa, आफियत और पर्दापोशी की हालत 7 
में शाम की लिहाज़ा आप मुझ पर अपने |$ 
इनाम और अपनी आफियत और पर्दापोशी |$ 
۱ दुनिया और आखिरत में मुकम्मल ۱ 
| फुजीलतः जो शख्स इसको शाम के वक्‍त तीन बार | 
ः पढ़ ले तो अल्लाह तआला पढ़ने वाले ٣۶ 
अपनी नेमत मुकम्मल फुरमा देते हैं। ۴ 
(अखरजा 7ج‎ फी अमल यवमा वल्लैल |$ 











.: ह 


Rl hI 025. ४८६41 


72 > 


* ٤ے مد ول ال‎ 9 2254 
| तर्जुमा: ऐ अल्लाह जो भी नेमत मुझको या आपकी 
;' मखलूक में से किसी को शाम के वक्‍त 
हासिल है वह तन्हा आपकी तरफ से ۱ 


کی مک یه 2 نك ३4‏ 
ق توت وخ 20412 اأ 


इनमें आपका कोई शरीक नहीं लिहाजा 
तमाम तारीफें आप ही के लिए हैं और शुक्र 
। गुजारी आप ही के लिए हैं। 
है| फुजीलतः जो शख्स शाम के वक्त इस दुआ को एक 
बार पढ़ ले तो उसने रात की नेमतों का शुक्र 
अदा कर लिया। 

(अखरजा अबु दाऊद 4-37) 
























PCR 


आ कियामत के दिन बन्दा को राजी किए 
£| जाने का नबवी नुसखा (तीन बार पढ़ें) |$ 
TEs 
٩ तर्जुमाः मैं अल्लाह के रब होने और इस्लाम के दीन ; 
۱ होने और मुहम्मद सल्ल० के नबी होने पर |$ 
| . हूं। ۱ 
(| फूजीलतः जो शख्स तीन बार यह दुआ शाम के 4 
वकत पढ़ ले तो अल्लाह तआला (कियामत | 
के दिन) बन्दों को राज़ी कर देंगे।( अब्‌, 7 
दाऊद, अहमद 4-732 तिर्मिजी 3-141) |$ 



















9 दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयों 
का नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) 


0 ~ 
لی جح ا ہہ دو IO DEE‏ ینت ۱ 

۳ موم مر 39-9 م سے من 1 
ہے +: 
ا صلخت 215 gids‏ 
1 را 2 « El”‏ 































Ee “EBD ا ال تش‎ 
اع‎ तर्जुमाः ऐ हमेशा हमेश . जिन्दा रहने वाले, ऐ |$ 
1 5ج‎ को काईम रखने वाले मैं आपसे | 
आपकी रहमत ही के जरिए मदद तलब [ई 
करता हूं। आप मेरे तमाम अहवाल दुरुस्त |$ 
फूरमा दीजिए और मुझे एक बार आंख |$ 
झपकने के बराबर मेरे TEE के हवाले न |: 
फ्रमाइए। ۱ 


£| ۳۳۱۳۳: जो 1۳۳6 यह दुआ एक बार पढ़ ले तो | 
(, मानो उसने दुनिया व आखिरत की तमाम [१ 
भलाइयां मांग ली। (अखारजा अल |$ 
हाकिम व सहहह व वाफिकुजजहबी, अन्जर |$ 
सहीह तर्गीब व तहींब 273) | 





10 नागहानी areal से हिफाजत का |$ 
नबवी नुसखा। (तीन बार पढ़ें) [ई 





> کی‎ See 

























وک 





है بشورادزم الزی رمع اسوه شی فی‎ | 
السماء رایع لیر‎ 3४8 ای‎ 
४ | तर्जुमाः अल्लाह के नाम के साथ मैंने शाम की |+ 
जिसके नाम की बरकत से कोई चीज جو‎ |$ 
- नहीं पहुंचाती। जमीन में और न आसमान 3 
में और वही खूब सुनने वाला बड़ा जानने |$ 

वाला है। ۱ ۱ 
है| फजीलतः जो शख्स शाम को यह दुआ तीन बार पढ़ | 
ह| ले तो उसकी ना गहानी आफृतों से हिफाजत |$ 
हो जाती है। (अबु दाऊद, तिर्मिजी) |$ 


11 बदन की आफियत का नबवी جو‎ |$ 
۱ Bee 21:26 (तीन बार पढ़ें) |$ 
| Bases, 3:58 رای‎ 
| YAS سوت العاف ف بصو‎ 


5 کد ८9२०८‏ دسر 2B)‏ ور بل" قر لففر 2 
وا CEE‏ مج Has dl‏ | 


۱ ,۲ 
کا ود بر Fr ८८ Gl,‏ ۱۱۱ح “१४‏ |£ 
; واعود بك من عذاب الق ر لالهلا ات 0 





















ऐ अल्लाह मेरे बदन को दुरुस्त रखिए, ऐ |‏ د 
अल्लाह! मेरे कान आफियत से रखिए, ऐ |$‏ ۱ 
अल्लाह! मेरी आंख आफियत से रखिए। |ई‏ 
आपके सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं है |‏ 
ऐ अल्लाह मैं कुफ्र और मोहताजगी से |‏ 
وا आपकी पनाह मांगता हूं और कब्र के अज़ाब‏ 
से मैं आपकी पनाह मांगता हूं आपके सिवा |$‏ 
कोई इबादत के लाइक नहीं है।‏ 




















£| फूजीलतः शाम के वक्त तीन मर्तबा पढ़ ले। अल्लाह |7 
की जात से उम्मीद है कि मज़कूरा दुआ ۴ 
पढ़ेगा अल्लाह उसे हर लाइन की आफियत |$ 
में रखेगा। हदीस की दुआ का तर्जुमा बहुत | 
गौर से पढ़िए। 


ह| (अबुदाऊद व अन्जर सहीह FF माजा 3-142) |$ 





8ا 249 


£| 12 वसावसे शैतान से م:]‎ का 
JTF नसखा (एक बार पढ़ें) 
: जट لپ فاطرالسموت و‎ ५ 
۱ رت ڪل‎ AWA TOO ۱ 
وملبکه اشهدآن لا الد ال‎ ٤ت‎ ] 


924 ۲ 


اعوذ CR YOO‏ 
الشیطان ون رکه را ناقرف 


YE oooh‏ سلو 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह! आसमानों और जमीन के बनाने |$‏ |{ 
वाले, पोशीदा और जाहिर को जानने वाले |‏ 
इर चीज़ के परवरदिगार और .हकीकी |‏ 
मालिक मैं इस बात की गवाही देता हूं कि |$‏ 
आपके सिवा कोई इबादत के लाइक्‌ 8‏ 
है। मैं आपके जरिए मेरे नफूस की बुराई से |१‏ 
और शैतान की बुराई से उसके शिर्क से ٤‏ 
पनाह मांगता हं और इससे पनाइ मांगता हूं |$‏ 














9 कोई बुराई करूं जिसका वबाल मेरे |$ 
नफुस पर पड़े या किसी मुसलमान को कोई |$ 
बुराई पहुंचाऊ। ۱ 
£| फृजीलतः जो शख्स शाम के वक्‍त यह दुआ एक |$ 
बार पढ़ ले तो वसावसे शैतान से उसकी |$ 
हिफाजत हो जाती है। (अबु दाऊद, सही |$ 
तिर्मिजी 3-142) 
| 13 जन्नत में दाखिल होने का नबवी नुसखा | 
(एक बार पढ़ें) | 
لا الا ۸ا۱9‎ 35a 6 
وتاب دااع از‎ LEE 
| 22g Ge, 2 ووعد ما‎ 6 [ 
| پلک مرن شر ماص اڭ‎ । 
sss | 


۹. یس 
HAY ۳ :‏ كت IY‏ ین 


















आप ही मेरे पालनहार हैं आपके |2 
सिवा कोई इबादत के लाइक नही है आप |$ 
ही ने मुझे पैदा किया और मैं आपका |$ 
हकीकी गुलाम हूं और जहां तक मेरे बस में | 
है मैं आपसे किए हुए अहद और वायदे पर |$ 
काइम हूं आपकी पनाह चाहता हूं उन | 
तमाम बुरे कामों के वबाल से जो मैंने किए | 
है। मैं आपके सामने आपकी उन नेमतों का |$ 
इक्रार करता हूं जो मुझपर हैं और मुझे 3 
TATE है अपने गुनाहों का, इसलिए मेरे |$ 
गुनाहों को माफ कर दीजिए, क्योंकि आपके |% 
सिवा कोई गुनाहों को नहीं बखशता। [|$ 














के वक्त एक बार पढ़ ले फिर उसी रात मैं |ई 
इन्तिकाल कर गया तो वह जन्नती है। ۳ 


(बुखारी 11-97-98) | 











तर्जुमाः ऐ अल्लाह ` 


फृजीलतः जो शख्स यकीन के साथ यह दुआ शाम |$ 

















(5 


رک 


त का नबवी नुसखा |$ 
(एक बार पढ़े) |$ 


IAS EET SI |‏ 
پا لیاوا هقی ]ےك ا 
لعفو و اف 9 9०‏ 66 
EIST OSE‏ 


| رابت ८540‏ :31% 5 زامن ا۶ 
६‏ روعاق ‏ لحم و رر El‏ 
| روعای SSB‏ || 
BES‏ ون وی وڪن شمان وين | 
وا فو واعۇذ Eg‏ أَعتَال من کح | 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह मैं आपसे आफियत मांगता हूं |‏ | 
दुनिया और आखिरत में, ऐ अल्लाह मैं |3‏ ۱ 
आपसे माफी और सलामती मांगता हूं मेरे |ई‏ 
दीन में और मेरी दुनिया में और मेरे घर ३‏ 
वालों में और मेरे माल में, ऐ अल्लाह ढांप |‏ 
ले * ऐब और खौफ की चीजों से मुझे बे 8‏ 













£| 14 इर किस्म की 





फिक्र कर दे। ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत |+ 
कर मेरे आगे से और मेरे पीछे से और मेरे |$ 
दाएं से और मेरे बाएं से और मेरे ऊपर से | 
और मैं आपकी अजमत की पनाइ लेता हूं | 
इससे कि ۴ किया जाऊं मेरे नीचे से। | 
दुआ का तर्जुमा खूब गौर से पढ़िए। |$ 
آ۶‎ फजीलतः हर किस्म की आफियत का नबवी و‎ |$ 
1 है। (अखरजा अबुदाऊद व अन्जर |1 
सही .इब्ने माजा 2-332) | 


15 938 गम और अदाएगी कर्ज का 
۱ नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) 6 
sos لرل زک‎ 
| 1 لکسل‎ Boa ४९४४ | 
| َو‎ 2210 SOS 


~ 


4 4 
६5 42 ASEAN‏ ل“ 
و بك من غلبه الد وفهرالرجل ۱ 


< 









































1 ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता وا‎ 
फिक्र और रंज से और मैं आपकी पनाह 3 
मांगता हूं कम हिम्मती और सुस्ती से और |$ 
में आपकी पनाह मांगता हूं बुज़दिली और | 
बख़ीली से और मैं आपकी पनाह मांगता हूं | 
ः कर्ज के बोझ और लोगों के दबाने से। |$ 
£| फुजीलतः जो शख़्स शाम के वकत यह दुआ एक |$ 
۱ मर्तबा पढ़ ले तो उसका गम दूर हो जाएगा | 
और कर्ज अदा हो जाएगा। 
‪٠ (अबुदाऊद) ۱ 
£| नोटः ٭ہ‎ अल हजन और अल हुज्न दोनों ही 8 
| ठीक हैं। | 




















| 16 जइन्नम से हिफाजत का नबवी नुसखा ۱ 
(सात बार पढ़ें) |$ 


1 3 لوا 59 ھا ~ 3 7 
اللتم اجر ين التار 


ऐ अल्लाह आप मुझे 0۱-۰ की आग से |‏ :0ج 



















बचा लीजिए 7 
۶۱ फूजीलतः जो शख्स मगरिब की नमाज़ के बाद |$ 
किसी से बात करने से पहले सात बार यह |ई 
दुआ पढ़ ले तो जहन्नम से महफूज़ हो | 
जाता है। (अबु दाऊद) |$ 


17 अल्लाइ तआला से उसकी शान के 
मुताबिक अज्र लेने का नबवी नुसखा | 
(एक बार पढ़ें) و‎ 
۶ ليجلل‎ ara rR یارب لت احم د‎ 
$| aj: ऐ मेरे परवरदिगार! हकीकी तारीफ आप ही |$ 
के लिए है जैसी कि आपकी जात की बुजुर्गी | 
और आपकी अजीम सलतनत के लाइक ۲ 
۱ हो। 
#| फजीलतः जब खुदा का बन्दा यह जुमला पढ़ता है 




















2 अल्लाह तआला उसकी शान के मुताबिक 3 
3 ४ 
(रवाह अहमद व इब्ने माजा व रजाला |$ 
. कात्‌) | 


18 इर मूजी जानवर से हिफाजत का 
; नबवी नुसखा (तीन बार पढ़े) ۱ 
: ७3५७-७५ ८४ CAEP اعود‎ : 
۱ तर्जुमाः मैं अल्लाह के कामिलुत्तासीर कलिमात की |$ 
; पनाह मांगता हूं तमाम मख़लूकात की बुराई |$ 
۱ से। ۰ 
है| फजीलतः जो शख्स शाम को तीन मर्तबा यह दुआ 
0 पढ़ ले तो हर मूजी जानवर से हिफाजत हो 
जाती है और अगर जानवर उस भी ले तो 
. उससे नुकृसान नहीं पहुंचता। 

(अबु दाऊद, तिर्मिजी, सहीह, इब्ने माजा 

4-434) 








19 मुसीबत से बचाव का नबवी नुसखा | 
(एक बार पढे) |$ 

8ا لمات رت لا الہ إل بت عليك 

ا وڪ ای وان رت الت تشر اشن 

ڑا 20120 کان ومالم یت ! 

| يكن و حول ولا 3 


7 و ~ 


بك مرن شرنفسی وم شر 


| کل دا که ات a ORE‏ 
EE 2 ;‏ 
رن على صراط 


£| तर्जुमाः ऐ अल्लाह आप ही मेरे पालने वाले हैं। |ई 
ं आपके सिवा कोई इबादत के लाइक्‌ नहीं | 
है। आप ही पर मैंने भरोसा किया और [श 
आप ही अजीम अर्श के मालिक हैं जो कुछ |$ 
अल्लाह ने चाहा वह हुआ और जो अल्लाह |$ 














[ नहीं चाहा वह नहीं हुआ और गुनाहों से |; 
बचने और नेक कामों के करने की ताकृत |$ 
अल्लाह की मदद ही से मिलती है जो | 
बुलन्दी वाला अजमत वाला है। मैं यकीन | 
करता हूं कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर |$ 
पूरी कुदरत रखने वाला है और यह कि |$ 
अल्लाह तआला का 557 हर चीज़ को |$ 
मुहीत है। ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह | 
मांगता हूं मेरे नफूस की बुराई से और हर |$ 
उस जानवर की बुराई से जिसकी पेशानी | 
आपके ےچ‎ में है बेशक मेरा रब सीधे 8 
रास्ते पर है। 


ह| फुजीलतः जो शस शाम को यह दुआ एक बार पढ़ | 


ले तो सुबह तक कोई मुसीबत उसको नहीं 2 
पहुंचेगी | 
(रवाह इन्नुस्सुन्नी अबु दाऊद अन बाअज پا‎ 
बिनातुन्नबी सल्ल०) 


नीचे वाली दुआ मगरिब की अजान के वक्त | 


8 DI > 
۷ 
























पढ़ लीजिए। 













20 अल्लाइ से बख्शिश तलब करने का 
| नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) 0 
02080 "ال این يک‎ 
| َاصوَات فاتك کاغیزا:“‎ | 
۱ तर्जुमाः ऐ अल्लाइ यह आपकी रात के आने और ۱ 
दिन के जाने और आपकी तरफ बुलाने | 
वालों की आवाज़ों का वक्त है इसलिए मुझे | 
बखश दीजिए। (रवाह अबु दाऊद) | 


21 यह दुआ एक बार खुद भी पढ़ें और 
۱ घर वालों से भी पढ़वाएं। 1 
3 محر مر سے و مس‎ lie ما‎ ; 
۱ سبحان اللہ‎ BG سبحان الو عدد‎ 
۲ و کے ص۔ مرس ہے‎ 


ملاح ات ناف || 
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oe SEAS SSI‏ م لها 
201७४: 5८41 29 3८ |‏ ا 
ا ےا خط یکنا مات الله 
کا ماما خط یکتا به ४६८.‏ الہ 
CHES‏ اليا 
کل اما (ois‏ 


eA) PD Bias 
والحمد ملا ما و الارضِ اسما‎ : 
5४11 ४1, 35220 ا َالِحمْد‎ 
SIE HES naa} ; 
PAYS RE 


£| तर्जुमाः मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूं उसकी |$ 




















शान के लाइक, उसकी तमाम मखलूक की |4 
गिनती के बराबर, मैं अल्लाह की पाकी |$ 
बयान करता हूं उसकी शान के लाइक्‌ |$ 
तमाम मखलूकात को भरने के बराबर, मैं | 
अल्लाह की पाकी बयान करता हूं उसकी ۶ 
शान के मुनासिब, उन तमाम चीजों के |$ 
बराबर जो ज़मीन व आसमान में है। मैं |$ 
अल्लाह की पाकी बयान करता हूं उसकी |ई 
शान के मुनासिब उन तमाम चीजों को | 
भरकर जो जमीन 5 आसमान में हैं। [श 
मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हू उनकी 2 
गिनती के बराबर जिनको अल्लाह की किताब |$ 
ने घेरा है। मैं अल्लाह की पाकी बयान |$ 
करता हूं उसकी शान के लाइक हर चीज़ | 
- की गिनती के बराबर। मैं अल्लाह की पाकी | 
. बयान करता हूं उस की शान के मुनासिब ۶ 
हर चीज़ को भर कर। हकीकी तारीफ 


>> 4 









































के लिए खास है उसकी मखलूकात 2 
को भरकर और हकीकी तारीफ अल्लाह के |$ 
लिए खास है उन तमाम चीजों को भर कर |$ 
जो ज़मीन व आसमान में हैं और हकीकी | 
तारीफ अल्लहा के लिए खास हैं उनकी وا‎ 
गिनती के बराबर जिनको अल्लाह की किताब ۱. 
ने घेरा है और हकीकी तारीफ अल्लाह के |$ 
लिए खास है उन चीज़ों को भर कर जिनको |$ 
अल्लाह की किताब ने घेरा हे और हकीककी [4 
तारीफ अल्लाह के लिए खास है हर चीज | 
की गिनती के बराबर और हकीकी तारीफ | 
अल्लाह के लिए मुखतस है हर चीज को | 
۱ मर कर। ۱ 
| ۲۳۲: इन कलिमात को सीख लो और अपनी |$ 
0 औलाद को भी सिखाओ खुद भी पढ़ो और | 
बीवी बच्चों को भी पढ़वाओ। : 
हजरत अबु उमामा ٢۰ फ्रमाते हैं कि |$ 





















मुझे हुजूर अकृदस ۰م‎ देखा 8۱2 
अपने होंटों को हिला रहा हूं। आप सल्ल० |$ 
ने पूछा ऐ अबु उमामा तुम होंट हिलाकर |$ 
क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा ऐ अल्लाह के |. 
रसूल सल्ल० में अल्लाह का जिक्र कर रहा | 
हूं हुजूर सल्ल० ने फ्रमाया क्या मैं तुम्हें | 
`` ऐसा जिक्र न बताऊ जो तुम्हारे दिन रात |$ 
जिक्र करने से ज़्यादा भी है और अफजल پا‎ 
भी है। मैंने अर्ज किया ऐ अल्लाह के रसूल | 
सल्ल० जरूर बताएं। फृरमार्या- तुम यह 2 
मज॒कूरा कलिमात कहा करो। 
तबरानी की रिवायत में है कि हुजूर अकृदस |$ 
सल्ल० ने इर्शाद फरमाया इन कलिमात को |$ 
सीख लो और अपने बाद अपनी औलाद | 
को सिखाओ। 


(बिखरे मोती जुज़ 2-78-79) 






















١ जिक्र के मामूलात की कमी की तलाफ़ी |$ 
۱ का नबवी नुसखा (एक बार पढ़ें) ڑا‎ 
| ا قح اث جن تون وَج‎ 
1५५०-४1 BSS 0 Sos | 
lo Leo 


Se‏ ونج المت أ 
















۲ سے 
Ad “9 ~ ,۹‏ و ور تھا | 
IS LR‏ بعد متها د 
7ہ ا لك رو 9 م ون ض _ ۲ 2 
EES‏ نتخرجون © Caos)‏ | 


۸ तर्जुमाः तुम अल्लाह की पाकी बयान करो। उसकी 4 
: शान के लाइक सुबह और शाम के वक्‍त | 
और दिन के आखिरी हिस्से में और दोपहर |$ 
के वकत और हकीकी तारीफ अल्लाह ही के ا٢‎ 
लाइक्‌ है। आसमानों और जमीन में, वह | 
जिन्दा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा )ا‎ 
को जिन्दा से निकालता है और वह ज़मीन |$ 








को उसके جو‎ हो जाने के बाद जिन्दा |; 
करता है और (ऐ लोगो आखिरत में) इसी |$ 
| तरह तुमको (PAT से) निकाला जाएगा। |$ 
£| फूजीलतः एक मर्तबा पढ़ने से ज़िक्र के मामूल में ۶ 
कमी की तलाफी हो जाती है। (अबुदाऊद) |$ 
मुसनद की हदीस में है कि हुजर सल्ल० ने |$ 
फ्रमाया मैं तुम्हें बताऊं कि खुदा तआला ने |$ 
हजरत इबराहीम अलैहि० का नाम खलील |१ 
वफृदार क्यों रखा? इसलिए कि वह सुबह 3 
व शाम इन कलिमात को तुज़हिरून तक |% 
पढ़ा करते थे। (इब्ने कसीर 4-166) |$ 


ह| 23 RT की दुआ के मुसतहिक्‌ बनने |: 
और वफ़ात पर शहादत का अज्र मिलने | 
का नबवी جج‎ (तीन बार पढ़े) [१ 


2237 ہر Es‏ 7 کا ~ | 
El gigs) ‪‏ العلیو مت 


7 ~~ 
| الا الد ۳7 7 

۴ ® سے مسج در 
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: मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं जो खूब |; 
सुनने वाला है बड़ा जानने वाला है मर्दूद |३ 
शैतान से। | 


॥ 2 1८ ८०९८३ ا هواد ازى‎ 
۱ oe VAAN 
४ ८0:16 ५०५॥४)४ از یت‎ । 
ان‎ Go GS ANANSI 
SERA je العزیز‎ ۱ 
عماج رکون © واه الَحَالِق اء‎ ANS 
۲ الما لحم‎ pa ارگ‎ 
وهو ا‎ Soy ded 
7 Cos OA EAN 


: तर्जुमाः वह ऐसा है कि उसके सिवा कोई और माबूद 1 
0 (बनने के लाइक) नहीं, वह जानने वाला है | 















पोशीदा चीजों का और जाहिरी चीजों का 
वही बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है 
वह ऐसा अल्लाह है कि उसके सिवा और 
माबूद (बनने के लाइकृ) नहीं। वह बादशाह 
है सब ऐबों से पाक है सालिम है अम्न देने 
वाला है (अपने बन्दों को खौफ की चीजों 
से) निगहबानी करने वाला है जबरदस्त है |$ 
खराबी का दुरुस्त कर देने वाला है बड़ी |! 
अजमत वाला है। अल्लाह तआला लोगों के |$ 
शिर्क से पाक है। वह माबूद (बरहकृ) है |$ 
पैदा करने वाला है ठीक ठीक बनाने वाला |$ 
है सब चीजें उसी की पाकी बयान करती है |; 
जो आसमानों और जमीनों में है और वही | 
जबरदस्त हिक्मत वाला है। (सूरह हश्र) 2 
(एक बार पढ़ें) 














` तीन बार पढ़कर फिर एक बार मजुकूरा |१ 












फुजीलतः जो शख़्स शाम को ७,‏ زر 








EF पढ़ ले तो सत्तर हजार ۶ 
उसके लिए दुआ-ए-रहमत करते हैं और 
उस रात मरने पर शहादत का अज्र मिलता 
है। (RÎ) 

PR اعۇد باشو الع جرم‎ 
£| 24 सारी मुरादें पूरी किए जाने का नबवी |$ 
नुसखा (एक बार पढ़ें) |$ 


1 ۷م للم ی 9 DE PSF‏ و 9 * ) 


۳ وت 1 5 Aah)‏ °( 2 7 مد م و کی وف ۲ 


انت किक‏ میتی 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह आप ही ने मुझे पैदा किया और |#‏ |£ 
आप ही मुझे हिदायत देने वाले हैं और |$‏ ا 
आप ही मुझे खिलाते हैं और आप ही मुझे |‏ 
पिलाते हैं और आप ही मुझे मारेंगे 4‏ 
आप ही मुझे जिन्दा करेंगे।‏ 
फुजीलतः हसन बसरी रहिम० फरमाते हैं कि हजरत 3‏ 











FTE बिन जुन्दुब रजि० ने फरमाया कि मैं | 
तुम्हें ऐक ऐसी हदीस न सुनाऊं जो मैं ने |$ 
नबी करीम सल्ल० से कई मर्तबा सुनीहै | 
और हज़रत अबु बकर और हजरत उमर | 
Tio से भी कई मर्तबा सुनी है मैंने अर्ज | 
किया ज़रूर सुनाएं। हज़रत FATE 10 |$ 
ने फूरमाया जो शख्स सुबह और शाम इन |$ 
कलिमात को पढ़े तो अल्लाह तआला से जो 7 
मांगेगा अल्लाह तआला जरूर उसको अता 8 
करेंगे। ; 
(हवाला बिखरे मोती 1-144-145 में देखें) |$ 


جک اھ da‏ 

























$| 25 जिन्नात की शरारत से बचने का नबवी ल्‍ 
(एक बार पढ़ें) |; 


۳ 
| رہ ورد مگ ~ 


اعود ر 
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اف #9 وش ما یضرع نها 
४ 5 521५‏ الیل والتهار وین 


۱ طوارف JN‏ لاطارقا 
طرف Ce) GS‏ 


£| तर्जुमाः मैं अल्लाह की करीम जात की और अल्लाह |$ 


के उन कामिलुत्तासीर कलिमात की पनाह |$ 
मांगता हूं जिन कलिमात से आगे नहीं बढ़ता | 
कोई नेक और न कोई बुरा शख्स उन तमाम |$ 
चीजों की बुराई से जो आसमान से उतरती 7 
हैं और उन तमाम चीजों की बुराई से जो |$ 
आसमान में चढ़ती हैं और उन तमाम चीजों |$ 
की बुराई से जो जमीन से निकलती हैं और |$ 























रात और दिन के फितनों से और रात और تا‎ 
दिन में खटखटाने वालों से मगर, वह |$ 
खटखटने वाला जो खैर के साथ खटखटाता |४ 
۱ हो ऐ बेहद मेहरबान! | 
6| फजीलतः इस दुआ के पढ़ने की वजह से रसूतुल्लाह | 
۱ सल्ल० को तकलीफ पहुंचाने की नीयत से | 
आने वाला जिन्न मुंह के बल गिर पड़ा। |$ 
(मोता इमाम मालिक रहिम०) |$ 





٢ 26 आसेब व सेहर वगैरा से हिफाजत का ; 
ज उस 2 Si (तीन بر‎ ۱ 
اڈ مزا شلف رثاتم‎ 
أن 7 علی الارض الا با ڈنیم مت‎ ۷ 

ا ہہ Die Do‏ 
شر ما خلق وذرآومت شر 


०० 5॥ :‏ وشرکه 
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अल्लाह के लिए हमने शाम की और पूरी |‏ 2ھ 
सलतनत ने शाम की। तमाम तारीफ अल्लाह |$‏ 
ا के लिए है। पनाह लेता हूं अल्लाह की‏ 
जिसने आसमान को रोके रखा कि वह ६‏ 
जमीन पर गिरे मगर उसकी इजाजत से [£‏ 
मखलूक्‌ की बुराई से और जो फैली है और |‏ 
शैतान के शर और उसके शिर्क से। [|$‏ 
फूजीलतः हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से |$‏ 
आप 88۰ ने फरमाया कि अगर तुमने |+‏ 
इस (मज॒कूरा) दुआ को तीन बार शाम को |‏ 
पढ़ लिया तो सुबह तक शैतान, काहिन |#‏ 
और जादूगर के जरर से महफूज़ रहोगे। |$‏ 
(अद दुआ 952 इब्नुस्सुन्नी 66 |$‏ 
मजमअ 1-119) |‏ 























27 जादू से हिफाजत का नबवी नुसखा ا‎ 
(एक बार पढ़ें) |ई 

ا" اعود وجو لته العظیراآزی ليس 
alae 27 :‏ 4 و بگلمات الله 
LANGE‏ لایجاوزهت 
ا زلا فا جر ۇباسماء ALN‏ 
aks WS i ۱‏ منها ACs‏ 949 
PP ١‏ حر کس بر 

مت سشرماخلق وبراوڈرا 

। तर्जुमाः मैं अल्लाह की अजीम जातकी पनाइ मांगता ١ 
“ हूं कि जिससे कोई चीज़ बड़ी नहीं (और |$ 
पनाह मांगता €) अल्लाह के उन 
कामिलुत्तासीर कलिमात की जिन से आगे 8 
नही बढ़ता है कोई नेक और न कोई बुरा | 
शख्स (और मैं पनाह मांगता हूं) अल्लाह के |° 











2 अच्छे नामों I जो मुझे मालूम हैं | 
और जो मुझे मालूम नहीं हैं उन तमाम चीजों ×ا‎ 
की बुराई से जो उसने पैदा की और ठीक |$ 
۱ बनाई और ۴۱ | 
۲۱ फुजीलतः जो शख्स शाम के वक्त एक मर्तबा यह |१ 
0 दुआ पढ़ ले इन्शाअल्लाह जादू से हिफाजत 7 
हो जाएगी। 2; 
हज़रत काअब अहबार रहिम० फ्रमाते हैं زا‎ 
कि अगर मैं यह दुआ न पढ़ता तो यहूद |$ 
मुझे जादू के ज़ारे से गथा बना देते। || 
(मोता इमाम मालिक रहिम०) | 
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| 28 हर बला से हिफाजत का नबवी नुसखा 3 
४ (एक बार पढ़ें) |$ 
ا‎ आयतल कुर्सी पढ़कर फिर सूरह मोमिन की नीचे | 
| वाली तीन आयतें शाम के वकत पढ़ लें। [| 


8 اه لاله را هو آل٠‏ اليو 

SSCS ES |‏ تۇر هما لا 
TOSS‏ مَندَاالَذِه |؛ 
{CAA vases |‏ 
| یدهم وم 524६5‏ ولا يوطت | 
بشو من EY ole‏ | 
ڪر الوت ولاف ४‏ اء 
وده جفظهما ء {OAs 4,६15‏ 









£| तर्जुमाः अल्लाह वह जात है कि उसके सिवा कोई |$ 















| नहीं, हमेशा जिन्दा रहने वाला है 
तमाम मखलूक को संभालने वाला है न 
उसको ऊंघ दबा सकती है और न नींद 
(दबा सकती है) उसी के ममलूक हैं। सब 
जो कुछ भी आसमानों में (मीजूदात) हैं और 
जो कुछ जमीन में हैं ऐसा कौन शख्स है तो 3 
उसके पास (किसी की) सिफारिश कर सके |$ 
सिवाए उसकी इजाज़त के। वह जानता है 1 
उन (मौजूदात) के तमाम हाजिर और गायब | 
हालात को और वह मौजूदात उसके मालूमात تا‎ 
से किसी चीज़ को अपने इलम के एहाते में |$ 
नहीं ला सकते मगर जिस कदर (इल्म देना) || 
वही चाहे, उसकी कुर्सी (इतनी बड़ी) है कि |$ 
उसने सब आसमानों और ज़मीन को अपने |$ 
अन्दर ले रखा है और अल्लाह तआला को |$ 
उन दोनों (आसमान और जमीन की हिफाजत | 
कुछ मुश्किल नहीं गुजरती और वही |4 
आलीशान और अज़ीमुश्शान है। 






































(बयानुल कुरआन) 
सूरह मोमिन की शुरू की तीन आयतें 
ريل الک مرت اللہ‎ Bx 
32००० ५३८ ७ الْعَلیْم‎ DN 
العقاب اذی‎ NIE SG 


الول ॥|४‏ 95914“ الیه المصار © 


तर्जुमाः यह किताब उतारी गयी है अल्लाह की तरफ 
से जो जबरदस्त है हर चीज का जानने 
वाला है गुनाह बख्शने वाला है और तौबा 
कुबूल करने वाला है सख्त सजा देने वाला 
है कुदरत वाला है उसके सिवा कोई इबादत 
के लाइक्‌ नहीं। उसी के पास सबको जाना 
है। 

फूज़ीलतः जो शख्स “आयतुल कुर्सी” पढ़कर फिर 
सूरह मोमिन की मज़कूरा तीन आयतें शाम 

के वक्त पढ़ ले वह उस रात हर बुराई और 











से महफूज़ ۱ 
(इन्नुस्सुन्नी 21, अनवारुल बयान 1-113) |$ 


۱29 जिन्नात की शरारत से बचने का एक | 
और नबवी नुसा (एक बार पढ़े) | 
2 EE 22 ۱ ۱ 
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£| तर्जुमाः क्या तुम यह गुमान किए हुए हो कि हमने | 
, तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है और यह कि |$ 
तुम हमारी तरफ लौटाए ही न जा ओग। |$ 
अल्लाह तआला सच्चा बादशाह है वह बड़ी 7 
बुलन्दी वाला है उसके सिवा कोई माबूद | 
नही । वही बुजूर्ग अर्श का मालिक है जो |$ 
शख्स अल्लाह के साथ दूसरे माबूद को |$ 
पुकारे जिसकी कोई दलील उसके पास नहीं, | 
पस उसका हिसाब तो उसके रब के ऊपर 8 
ही है। बेशक काफिर लोग नजात से महरूम | 
हैं और कहो कि ऐ मेरे रब तू बख्श 1٤: 
रहम कर और तू सब मेहरबानों से बेहतर |; 
1 मेहरबानी करने वाला है। ُ 
£| 7: ۳ अबी हातिम में है कि एक बीमार 2 
۱ शख्स जिसे कोई जिन्न सता रहा था हज़रत |$ 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि० के पास پا‎ 
आया तो आपने ٭(:‎ आयत पढ़कर |? 
उसके कान में दम की और वह अच्छा हो 2 















|. जब नबी करीम सल्ल० से इसका 8 
जिक्र किया तो आप सल्ल० ने फृरमाया |$ 
अब्दुल्लाह! तुमने उसके कान में क्या पढ़ा | 
था? आप (रजि०) ने बतला दिया तो جج‎ 8 
सल्ल० ने फरमाया तुम ने ये आयतें उसके |$ 
कान में पढ़कर उसे जला दिया अल्लाह की |$ 
PET | इन आयतों को अगर ईमान वाला |3 
शख्स यकीन के साथ किसी पहाड़ पर पढ़ें | 
तो वह भी अपनी जगह से रल जाए। | 
अबु नईम ने रिवायत नकल की है उन्हें ३ 
रसूल करीम सल्ल० ने एक लश्कर में भेजा |$ 
और फ्रमाया कि हम सुबह व शाम मज़कूरा | 
आयतें तिलावत फृरमाते रहें। तो हमने 8 
बराबर उनकी तिलावत दोनों वकत जारी | 
रखी। अल 5ج‎ लिल्लाह हम सलामती और |$ 
गनीमत के साथ वापस लौटे। 0 
तफृसीर इब्ने कसीर 3-474, |4 
बिखरे मोती 1-15) | 






























30 जब किसी खबर का इन्तिजार हो |» 
(एक बार पढ़ें) |$ 


EES‏ مرن فجا 
OWES IIS‏ فجاءو BS‏ 


20۳7: ऐ अल्लाह मैं आपसे अचानक की भलाई का |$ 
सवाल करता हूं और अचानक की बुराई से |$ 


आपकी पनाह मांगता हूं। 


फृजीलतः हदीस में है कि हुजूर सल्ल० शाम होते |! 
वकत यह दुआ किया करते थे लिहाजा जब 
किसी मामले में कोई ख़बर मिलने वाली हो 
या नया वाकिआ पेश आने वाला हो तो यही 
दुआ पढ़ें। (किताबुल अज़कार 104) 














DEMEN‏ 3 2344 کک 


31 ۱ 

۱ 4 ام مسا وم ۱ للف ٠‏ 

HET Bs ڈا‎ 
of 





६८६४ aS‏ ونر 
2 ]| 22 ضر ہے ے برا Zs‏ 

٤ا‏ ونورھا Es‏ وشد اما واعودات 
“isis Ge‏ 

तर्जुमाः हमारी शाम हो गयी और अल्लाह रब्बुल | 
आलमीन के मुल्क की शाम हो गयी। ऐ 2 
अल्लाह मैं आपसे इस रात की भलाई और |$ 

इस की फतह और कामयाबी और नूर और ۱ 

उसकी बरकत और उस की हिदायत मांगता |$ 

हूं और उस रात और उसके बाद के शर | 

से आपकी पनाह मांगता हूं। (एक बार पढ़ें) 2 


(हिसने हसीन) (पुर नूर दुआ 32) |$ 























Py} PANS (9 | 
272५-2४ کلم الاخُلاوں‎ 1 


~” 


Rie EAE |‏ !3 42 سل 
४६ ०2312 1909 8,‏ 


ب les‏ کان من المشرکنن» 

तर्जुमाः हमने शाम की फितरत इस्लाम पर और | 
अपने महबूब नबी सल्ल० के दीन पर और | 

अपने जद्दे अमजद हज़रत इबराहीम अलैहि० |$ 

की मिल्लत पर जो तौहीद परस्त मुसलमान ۶ 

थे और मुशिरकों में से न थे। ) 

(एक बार पढ़ें) (हिसने हसीन-७०) 


33 मन्जिल के ख्वास |; 
मन्जिल आसेब सेहरा और कुछ दूसरे खतरों | 
से हिफाजत के लिए एक मुजर्रब अमल है। | 











LL 3 
शाह 2ا‎ 
वलीउल्लाह कुदस सिर्रहु तहरीर फ्रमाते हैं 8 
ये तेंतीस (33) आयतें है जो जादू के असर |ई 
को Tea करती हैं और शयातीन, चोरों 7۰ 
और दरिन्दे जानवरों से पनाह हो जाती है। 2 
और बहिश्ती जेवर में हज़रत थानवी रहिम० |$ 





अल कवलुल जमील में हजरत 


फ्रमाते हैं अगर किसी पर आसेब का शक 
हो तो नीचे की आयत लिखकर मरीज के 
गले में डाल दें और पानी पर दम करके 
मरीज पर छिड़क दें और अगर घर में 
असर हो तो पानी पर इन आयतों (मन्जिल) 
को पढ़कर घर के चारों कोनों में छिड़क दें। 








4 















मन्जिल 
۱ OIDs . 

٩ ODDO ya 
۸۱ للك یوم الد ۵ اتاك تعید واتالک‎ 
BBN هدا الط‎ (8५८: 
| AEA عليه‎ ELEN صراط‎ 


४1४ 135253] 


Isai 234.)| 
EASE الم ذلك الڪ لريب‎ 
HAGENS ७५६४७: 
jb 0192:504//9):2/622; 
£| 1 हदीस पाक में हुजर सल्ल० का इर्शाद है कि सूरह 
| फातिहा हर बीमारी से शिफा है (दारमी, बैहेकी) 


۸ इसको पढ़कर बीमारों पर दम करने की हदीस में 
81 


< 


REMEDIES CASAS 
एक बार मन्जिल पढ़ लीजिए। 0 


i ER 































र 0 
۲ २472 ۹9 <1 1 4 22 22 
انزل‎ 55352॥0 ४६ , ४४५४८ 
| BCH وبا لاخر هم‎ ६७७७ مر‎ 
|| اوليك‎ SINE لوك على‎ 
1 AN ۱ ~ al” 1८312 i (22 2 
AISA لا موا لمن اجيم‎ 
£| 1 हदीस पाक में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद |X 
| रजि० ने फरमाया कि सूरह बकरा की दस आयतें ऐसी |$ 
ह| हें कि अगर कोई शख्स उनको रात को पढ़ ले तो उस 8 
$| रात को जिन्न शैतान घर में दाखिल न होगा और |; 
४| उसको और उसके घर वालों की उस रात में कोई |$ 
ار‎ आफत, बीमारी, रंज व गम वगैरह नागवार चीज पेश |$ 
$| न आएगी और अगर ये आयतें किसी मजनूं पर ۸ 
£| जाएं तं उसको इफाका हो जाएगा। वे दस आयते ये 87 
ا‎ चार आयते शुरू सूरह 3۳۲ की फिर तीन आयते |$ 
۸ दरमयानी यानि आयतल कुर्सी और उसके बाद की ۶ 
۱ आयतें फिर आखिर सूरह बकरा की तीन आयतें। i 
(मआरिफुल कुरआन) ३ 


















































£| 2 इस आयत का मफृहूम तौहीद के मायने के बराबर र 
%| है इसमें तौहीद है जिस पर सारे दीन का मदार है। 8 
با می آل ال ین از‎ 
OY اتود لے ماف الس موت ومان‎ 
ACE ES دزی‎ 2७ 
| GAN لہ روما کلم‎ | 

५६४८४ ४,९५५, ५ يقرع من‎ | 
TEES ope] | 
5 | SDS ०220४ هوحن‎ 
اشد من ال < کن ڪن‎ 1 | 
| ७:5८ فقد اس‎ all RTC ۱ 
۶| Eo ALB SEs 
رجهم‎ el BNE 2121 
i 82550 Bei قن‎ ۱ 

















र BSBA: EPUB ४५८० ]# 
(10 ८ ,६॥ اصح‎ EEN GI 
| 8 ۲ 
: 55 الم | وو‎ ۱ 
: وان‎ ND 
| 285 1403४, ७४४४ 4४.24 | 
۱ £? ت من کشا وڈ لی کل د‎ AE । 
۱ Z's 
A OA ورن 87 ا‎ : 
رمڪ ا‎ git َو ڪل امن‎ | 
: Pps Te ےه 4,475 قف لا نقرف‎ 
Ei CRD سمعتا‎ ACY 
۲ عفرا تك رپا و الک المصنره لانکنت‎ 
۶ 1 हदीस पाक में रसूलुल्लाह ۴۰ का इर्शाद है कि अल्लाह तआला 
| ने सूरह बकरा को इन दो आयतों पर ख़त्म किया है जो मुझे उस 


ख़जान-ए-खास से अता फुरमायी भी है जो अर्श के नीचे हैं इसलिए 
तुम खास तौर पर इन आयतों को सीखो और अपनी औरतों को 


और बच्चों को सिखाओ। (मुसदरक, हाकिम) 


























له SNES‏ لها مَاکسَبت BEES‏ 
8ا ما SESE‏ تا خد تارن RES‏ 
Ys ।‏ حمل ABI‏ 
| ڪ ما مله ८2.1०‏ من فلا 
Ie‏ لتا ما rors‏ 


تھے 


ا واعف عا قفة واغقرلتا رقنة CFS‏ وقنة ا 
~र 232 2८‏ 

, ۱ | 32) علی‎ ot 1 
४ ة ال هود واتمتگه‎ 0५ وا شید اللہ اک‎ 
لالهلا اء‎ 2221 ५८५ ASHI 
1 हजरत अबु अय्यूब अन्सारी रजियल्लाहु अन्हु की हदीस में है |$ 
कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने مج‎ जो शख्स हर नमाज़ के बाद 
आयतल कुर्सी और आयत ८.>:१४,८.८५०५४।। तक पढ़ा करे |$ 


^ | तो अल्लाह तआला उसके ین‎ फ्रमाएग और जन्नत में | 
$ | जगह देंगे और उस की सत्तर हाजते पूरी फृरमाएंगे जिन में कम से |$ 


कम हाजत उसकी 881 (रूहुल मआनी) 











۱ 
3% 462 9 کشا وں eS‏ 1 

لمات من LS ES‏ 25 
EEN‏ 
اع ڪل تر ير تویح اَل | 
| انار توج انار الیل Cs‏ 
` الی من الم ت ون ج المیت هت 
0 العف تررق من شا EE SY‏ 5 
$ زره اذ loyal‏ 
EN‏ تما bs‏ 
5021 ىا وو 


$| 1 कुरआन पाक की ये तीनों 7 <i) 
محمنین‎ तक दफअ मुजिर्रात के लिए मुजर्र॑ब ٤. 











دوَالِشْمَس 

४ ارط‎ 5 Srp yo مھسخرات‎ 
از‎ 26028 ooo dis | 
أ‎ [०८६८ خی‎ ERS وا‎ 
أ‎ ६०.55 Se 
है| الو‎ ८455 Sao اوه حرف‎ 4 
قل ادعوا‎ es قريب شال‎ ۱ 
آواذعوا الَِحَمِن  اتا ما تد عو‎ ۱ 
و‎ AD ا 407 رد‎ ~ र 
£ بصلایات ولا حافت بھا واب بی‎ | 
£| 23100 4 5001 وق‎ ०९८०८ ذلك‎ | 
£| 1 हजरत अ मूसा अशअरी ۲۵۰ फरमाते हैं कि ۱ 
फ्रमाया जो 1۳57 सुबह होते और आर होते ये ये |$ 


| आयतें कुलिद उल्लाह आखिर सूरत तक पढ़ ले तो उसका दिल मुर्दा | 
न होगा उस दिन और उस रात में । (अद दैलमी) |$ 














ड ۱ 
/4 ४8४८8 25) ف‎ 
oof " 
CESSES EEE | 
اؤ|ژ ال‎ $६५२ ट | 
هومن يدع‎ pS Sh ४ 


~ 


ا SOB DIFC‏ یہ (००४५‏ 
وا جسابہ ند ریہ “نہ SS‏ 


| 


BE sel 


1 हज़रत मुहम्मद विन इबराहीम तमीमी अपने वालिद से रिवायत 7 
करते हैं कि हमको रसूलुल्लाह सल्ल० ने एक सरया में भेजा, जाते $ 
ئ2‎ की कि हम सुबह और शाम होते ही ये आयतें पढ़ 3 
esa तो हम पढ़ते रहे। हमें 5ا‎ 
माले ग़नीमत भी मिला और हमारी जानें भी महफूज़ ۳ ۱ 
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کے 0م حم 





[Se SIP 
قالزجرت رجا ہا‎ ० (६. 54,218 
| مر لولجده‎ Goi 3 
lens ا رب الک موت والارض‎ 
ا رب المشارق ہلازا الس ماء الد تیالو‎ 
۱ 11 1505 ه‎ iE pret | 
YES Guys 
ا ویش فون من کل جانب 0 د ودا ماي‎ 
४4850 dee دات باصت 0ا‎ 


2 १4१7 


REPRO 








Heo 


सबका माबूद बरहक एक है। आगे की 
ار‎ में तौहीद कॉ दलील मुसतकृलन बयान की गयी है। छ 


£ ۱ (ाबुशअजरगजारिपुलक्‌ (माखुज अज़ मआरिफुल कुरआन) ) 


























" _ ۱ 
EUS Cay Sth‏ موت ۲ 
وا وا لارض OSS‏ ماظن ا 
ا بای الو ریکما cdo ५०४८-८5‏ 
८८-८४‏ شون کا رڈ نڪا فاد و 
।‏ صان هبات | كما تر نه ۱ 
ا CIES SEEN‏ 5535 
० ०७३)॥६- ।‏ فاا ०७० (4४5‏ ا 
Wi 1219 |‏ کب 





| کیا یا لو رمات گن Ce‏ 

ss کل جيل‎ bail ا‎ 
६2 کہ‎ Es A من‎ ; 
۱ 1 कुरआन पाक की ये आयत جو جب‎ के लिए बहुत | 
£| मुजर्रद व मशहूर हैं। ; 











{IY موه ال‎ OE 

الل لاهو :21( ८३०५ (८0‏ موا 

४909 هراون الک‎ 0 AsO 

هو | السلرالمومرنت 

Ba 0‏ لحار مک کر 
| 


€ 


١‏ سے ور کون دموا لگ ا 
الباری المصورله لاسما بحسنی EAE‏ 
ea oi 3‏ 


| 1 हजरत माकिल FA यसार रजि० से रिवायत है कि 
४ | रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया जो 1 के वक़्त तीन बार 

¢| आखिरी तीन आयते से ke اپ یه‎ 
| आ न आय आ ۹ तक पढ़ 

| अल्लाह सत्तर रि क फरमा देते हैं जो शाम तक 
उसके लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं और अगर उस दिन मर 
गया तो शहादत की मौत हासिल होगी और जिसने शाम को यही 
4 | कलिमात पढ़ लिए तो यही दर्जा उसको हासिल होगा। 

۹ )7 मजहरी ۴ 8 


۵ 





cd 





8 











۷ تچ 
Fotos‏ 
اذا sc‏ عا د ४५७ PES‏ 
| + و شر ك PATS ke ६2५‏ تال 
goss aor Sissi |;‏ 
Esso |;‏ على ال اه 
بش واو ال Opis‏ 


OK‏ 29 دوو ےدوووے ل 
اعبد مانعبدون ٥‏ 


८ ~,‏ 3 
فل ايها الکفرون ٥لا‏ 
ॐ‏ 


1 कुरआन पाक की ये आयते 30 मुजिर्रात के लिए बहुत ٤ ۶ 
और मशहूर हैं। 
2 हज़रत जबीर बिन हैशम रज़ि० ۸ب‎ हैं कि रसूलुल्लाह |% 
सल्ल० ने उनसे फरमाया कि वा हम 3 चाहते हो कि जब सफर |$ 


में जाओ तो वहां अपने सब ज्यादा खुशहाल बा मुराद 2 
और ۳ सामान ज्यादा हो जाए। उन्होंने कहा या IE ल्लह |$ 
बेशक में ऐसा चाहता हूं। आपने फरमाया आख़िर कुरआन की पांच 2 
सुरत सूरह कि, त नसर, सूरह इखलास, सूरह फुलक | 
3 नास पढ़ा करो और हर सुद को کہ‎ : 

करो और बिस्मिल्लाह ही पर ख़त्म करो। (तफसीर मजहरी) | 
एक रियात में सूरह काफिरून को चौथाई कुरआन के बराबर |% 














ih ۳3‏ 5 ۱ ہے 
پس واد التخمن| pees‏ 0 ۱ 
ह|, > 1545 4) 211६97”‏ 
)40 الصمدن لمریید ه ۶۱ 
4 


\ 
یا 
ی 


1 एक रिवायत में सूरड इख़लास को तिहाई कुरआन के बराबर [4 


£| फरमाया 
^| 2 एक तवील इदीस में रिवायत है कि रसूलुल्लाइ सल्ल० ने इर्शाद 1ا‎ 
| फुरमाया जो शख्स सुबह और शाम अढद और सूरह |% 
[| FF व आल शस पक वि का काफ़ी है और एक | 
£| रिवायत में है कि यह उसको हर बला से बचाने के लिए काफी है। 2 


>»_- + 
























2 1 इमाम अहमद ने हज़रत 3۳۲ इनन आमिर रजि० से रिवायत |% 
۴۱ किया है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया कि मैं तुमको ऐसी तीन | 
£| सूरतें बताता کے‎ तौरात, 8 1۳ और कुरआन सब में |$ 
| नाजिल हुई हैं और फरमाया कि रात को उस समय तक न सोओ 1 
£| जब तक इन तीनों ( सू इखलास, फलक और नास) को न |$ 
۶۱ पढ़लो। हजरत उक्बा रजि० कहते हैं कि उस समय से मैंने कभी 1 


£| इनको नहीं छोड़ा। (इब्मे कसीर) | 





PCE te 








یه رجیم جو ررب یچب0 15( 
सौ मर्तबा तीसरा कलिमा पढ़ लीजिए‏ 34 
glo Ed,‏ والحمد رن ر وکاله لل اده اه 
ار حول ولا فرع باه الیو 
सौ मर्तबा इस्तगफार पढ़ लीजिए‏ 35 


2, ررھو‎ 
Vass] 


36 सौ मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए 


“बेहतर हैं कि दुरूदे इबराहीमी पढ़िए लेकिन मुख्तसर 
दुरूद पढ़ना हो तो यह है--- 


Sun‏ < 7ے ८४‏ لموس 
hesgl!‏ علی دای 
at‏ 


















1 के मामूलात में 
सूरह अलिफ लाम मीम ہ۳۸‎ अस्सज्दा 
पढ़ लीजिए (एक बार) 
शूरह मुल्क पढ़ लीजिए 

(एक बार) 
फुजाइल-हदीस में ब रिवायत अबु हुरैरह 
रजि० हुजूर सल्ल० से मन्कूल है कि..... 
कुरआन शरीफ में एक सौ तीस आयतें ऐसी 
हैं कि वह अपने पढ़ने वाले की 0 
करती रहती हैं यहां तक कि उसकी मगफिरत 
करा दे। वह सूरह तबारकल्लज़ी है। 
फ्रमाने नबवी है कि यह सूरह हर मोमिन 
के दिल में हो। 
हदीस में है कि जिसने सूरह मुल्क व सज्दा 
को मगारिब व इशा के बीच पढ़ा गोया उसने 
लैलतुल कृदर में क्याम किया। 
रिवायत में है कि ये दोनों सूरतों के पढ़ने 


























वाले के लिए सत्तर नेकियां लिखी जाती हैं ۶ 


{| 5 रिवायत में है कि इन दोनों सूरतों को पढ़ने | 
1 वाले के लिए लैलतुल कृदर की इबादत के ۱ 


£| (हाजा फिल मजाहिर फुजाइले कुरआन 52) | 
|6 जो यह सूरह रोजाना पढ़ने का आदी हो |$ 


(हाकिम) 
£| 7 हुजूर सल्ल० का सोने से पहले इन दोनों |+ 


| (तिर्मिजी, हिसने हसीन-62) | 
£| 39 چ‎ वाकिआ पढ़ लीजिए फाका नहीं | 









और सत्तर बुराइयां दूर की जाती हैं। 






बराबर सवाब लिखा जाता है। 






वह अज़ाबे कृत्र से महफूज़ रहता है। 





सूरतों के पढ़ने का मामूल था। 








£| आएगा (एक बार) 

फूजीलतः बरिवायत इब्ने मसऊद हुजूर सल्ल० का 

यह इर्शाद मन्कूल है कि...... 

1 जो शख्स हर रात को सूरह वाकिआ पढ़े 
उसे भी फाका नहीं होगा और FF मसऊद 





















| शब में इस सूरह को पढ़ें। |$ 
सूरह हृदीद, सूरह वाकिआ और सूरह |$ 
रहमान पढ़ने वाला जन्नतुल फ्रिदौस के | 
रहने वालों में से पुकारा जाता है। ٠ 
रिवायत में है कि सूरह वाकिआ सूरह गनी |% 
है इसको पढ़ो और अपनी औलाद को 
सिखाओ। 1 
रिवायत में है कि अपनी बीवियों को सिखाओ। |$ 
हजरत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से भी 
इसके पढ्ने की ताकीद × है। 
(फूजाइले कुरआन) 

40 एक बार मुन्जियात शाम के वकत 
४ पढ़ लीजिए। : 
۶ नोटः- मुन्जियात “अजकारुस्सबाह” सफृह 54-57 |$ 
) पर मौजूद है। ३ 
मन्दरजा जैल (नीचे लिखी हुई) दुआएं |१ 
किसी भी वकत पढ़ ۱ ः 








मुस्तजाबुद दुआ होने का नबवी नुसखा | 
(25 या 27 मर्तबाः पढ़ लें) |$ 
EE sds الھبراغفری‎ | 
لمسلمّا"‎ AN له لمسلمس‎ reli ١ 
ا‎ तर्जुमाः ऐ अल्लाह मेरी और तमाम मोमिन ۶ 
औरतों की और तमाम मुसलमान मर्दों और 2 
۱ औरतों की मगफिरित ۱ : 
| फूजीलतः हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स |ई 
f दिन में 25 या 27 मर्तबा तमाम मोमिन मर्दों 
और मोमिन औरतों के लिए मगफिरत की 2 
दुआ मांगेगा वह अल्लाह तआला के नजदीक |$ 
उन मुसतजाबुददावात (जिनकी दुआएं |ई 
अल्लाह के यहां मकबूल होती है) लोगों में ۶ 
शामिल हो जाएगा जिनकी दुआओं से ज़मीन 7 
वालों को रिज्क दिया जाता है। : 
(हिसने हसीन-79) |$ 


RSTRNT STIRS ریس یرٹیب‎ 






























, र के दरवाजे खुलवाने का नबवी नुसखा 
४ (एक बार पढ़ लें) 
£ | नोटः- खुशखबरी की बात यह है कि आं हज़रत 
۱ सल्ल० की जबाने मुबारक से सबसे पहले 
निकलने वाला कलाम यह है 

(ब वास्ता मोहतरमा उम्मुल्लाह बिन्ते आदम) 


۳9 1ب ME‏ ع 2 92 ,= dE‏ ۱ 
ai Kaa‏ ره وا ری 


$ तर्जुमाः अल्लाह बड़ा है सबसे बड़ा और तारीफ 
५ अल्लाह की है बहुत ज्यादा और हम सुबह 
: व शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। 
| फूजीलतः इमाम मुस्लिम ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर से 
) बयान किया है कि एक बार हम रसूलुल्लाह 
सल्ल० के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि एक 
आदमी ने मज़कूरा कलिमात कहे तो 
रसूलुल्लाह सल्ल० ने फुरमाया फुलां फलां 





PN SN 15 اند هر‎ MRA AEE 
कलिमात कहने वाला कौन है? हाजिरीन में |$ 
से एक आदमी ने कहा- या रसूलुल्लाह मैं |$ 
हूं। आपने फरमाया- मुझे इन कलिमात से |३ 
ताज्जुब हुआ कि इनके लिए आसमान 1 


दरवाजे खोले गए। 7 
" (हिसनुल मुस्लिम-60) | 
&| शैतान के शर से बचने का नबवी नुसखा |$ 
(दस मर्तबा पढ़ 8( |; 
اک“‎ RE وموو یه ال رم‎ | 
4८50 اعود ناتو ين الشیطن‎ 


#|तर्जुमाः मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं मूद शैतान | 
से। 








४| फुणीलत- हदीस शरीफ में आया है जो शख्स |$ 
| अल्लाह तआला से दिन में दस 1: 
से पनाह मांगेगा अल्लाह तआला उसको [| 
शैतान से बचाने के लिए एक फरिश्ता |$ 
; 7507 देगे। ۱ 
& फक्क 











1 ह हिसने हसीन-79) | 
£| माल व मनाल में इज़ाफ़ा का एक नुसखा |$ 
(एक मर्तबा पढ़ 3( | 


۱ ۱ 8 








Sg OAS ४1९5 | 

٘ وال له NA‏ ود لک لیت" 
तर्जुमा: ऐ अल्लाह रहमतें नाजिल फरमा, अपने 2‏ | 
बन्दे और अपने रसूल पर और तमाम |$‏ ۱ 
ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों और |$‏ 
मुसलमान मदो और मुसलमान औरतों पर। 0‏ ۱ 
जो शख्स अपने माल व मनाल में इजाफा ١‏ ۳۹۲۳۲۰ ۸ 
और ज्यादती चाहे तो यह दुआ पढ़े। |$‏ : 
(हिसने हसीन-220)‏ 














र व दुरूद बेहतरीन अन्दाज में 
1 (एक मर्तबा पढ़ लें) 
$| Mace الاك الحم د‎ 
| فصل وس لم على سيدا محمد‎ 
| SIGE ڪا نت اله‎ 
: هل‌الققای‎ SEES و‎ 
| SNES 
$ तर्जुमा ऐ अल्लाह तेरे लिए ही हम्द है जो तेरी शान 
के मुनासिब है पस तू सैयदना मुहम्मद 
सल्ल० पर रहमत व सलामती भेज जो तेरी 
शायाने शान हो। बेशक तू ही इसका मुप्ततहिक्‌ 
है कि तुझ से डरा जाए और तू ही 7 
ا‎ करने वाला है। 

५ | फजीलतः- अल्लामां इन्नुल मुशतहिर रहिम० फ्रमाते 

























| कि जो शख्स यह चाहता हो कि अल्लाह 3 
जल्ले 1۳5 की ऐसी हम्द करे जो सबसे |$ 
ज्यादा अफूजल हो जो उसकी मशखलूक में |$ 
से किसी ने न की हो। अव्वलीन व आखिरीन | 
और मलाइका मुकर्रिबीन आसमान वालों |$ 
और जमीन वालो में से भी अफज़ल हो | 
और इसी तरह यह चाहे कि हुजूर सल्ल० |$ 
पर ऐसा दुरूद पढ़े जो इन सबसे अफजल |$ 
हो जितने दुरूद किसी ने पढ़ें हैं और इसी 7 
तरह यह भी चाहता हो कि वह अल्लाह [ई 
जल्ले शानुहं से कोई ऐसी दुआ मांगे जो उन 2 
सबसे अफजल हो जो किसी ने मांगी हों तो ۶ 
वह यह दुआ पढ़ा करे। ۱ 
(फुजाइल दुरूद शरीफ) बवास्ता उम्मुल्लाह | 
बिन्त आदम 











मन्दर्जा जेल दुआ तीन मर्तबा पढ़ 

लीजिए आपके सारे गुनाह माफ। [|$ 
من نوت‎ OEY Fn । ۱ 
| " وحمتك ری عندی من عملی‎ | 
$| तर्जुमा: ऐ अल्लाह तेरी मगफिरित मेरे गुनाहों से |ई 
{| - ज्यादा वुसअत वाली है और मुझे अपने |; 
E अमल से ज्यादा तेरी रहमत की उम्मीद है। |$ 
| फूजीलतः- एक आदमी ने हुजूर सल्ल० की खिदमत |% 
में हाजिर होकर दो या तीन बार-कहा हाय 8 
मेरे गुनाह! हुजूर सल्ल० ने OTT यह |$ 


~ ~ न्दु 


कहो ५% مات اوسن‎ | 

“ऐ अल्लाह! तेरा मगफिरत मेरे गुनाहों | 
से ज्यादा वुसअत वाली है और मुझे अपने |$ 
अमल से ज्यादा तेरी रहमत की उम्मीद है। | 
उसने यह कहा हुजूर सल्ल० ने कहा दोबारा | 
कहो। उसने दोबारा कहा। हुजूर सल्ल० ने 8 


























| फिर कहो। उसने फिर कहा। हुजूर |. 
सल्ल० ने कहा- उठ, जा अल्लाह ने तेरी |ई 
मगफिरित कर दी है। ۱ 
(हयातुस्सहाबा 2-350) |$ 


बीमारी और तंग दस्ती दूर करने 
का नबवी नुसखा 


DYE Seif 2 , 


ا درا دی ليذ وَلَدَاوَلم 
GED EATS‏ املك ورین 
اہ ول من ال ڏل وڪي ره کي ير 

۱ तर्जुमाः मैं उस जिन्दा हस्ती पर भरोसा करता हूं ۱ 
۱ जिसपर कभी मौत तारी नहीं होगी। तमाम | 


खूबियां उसी अल्लाह के लिए हैं जो न| 
औलाद: रखता है और न उसका कोई |$ 


4 
(> et ے‎ 






























| में शरीक है और न कमजोरी की 
वजह से उसका कोई मददगार है और 
४| उसकी खूब बड़ाइयां बयान कीजिए। 
£| फजीलत- हजरत अबु हुरैरह रजि० फरमाते हैं कि 
एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ 
बाहर निकला इस तरह कि मेरा हाथ आपके 
हाथ में था। आप सल्ल० का गुज़र एक ऐसे 
शख्स पर हुआ जो बहुत शिकस्ता हाल | 
और परेशान था। आप सल्ल० ने 8 
पूछा-तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया। उस | 
शख्स ने अर्ज किया कि बीमारी और तंगदस्ती |$ 
ने मेरा यह हाल कर दिया। आप सल्ल० ने |+ 
फ्रमाया कि मैं तुम्हें चन्द कालिमात बताता |$ 
हूं वे पढ़ोगे तो तुम्हारी बीमारी और तंग 3 
दस्ती जाती रहेगी (वे कलिमात मज़कूरा |$ 
कलिमात हैं) चुनांचे कुछ असें के बाद फिर کا‎ 
आप सल्ल० उस तरफ तशरीफ ले गए तो |१ 
उसको अच्छे.हाल में पाया। आप सल्ल० ने |; 


























Es का इजहार फरमाया। उसने अर्ज 8 
किया कि जब से आप सल्ल० ने मुझे ये |$ 
कलिमात बताए थे मैं पाबन्दी से इन कलिमात |$ 
को पढ़ता ۱خ‎ (मआरिफुल कुरआन 5-8 
531) बिखरे मोती 1-89-90 4 


सारा दिन गुनाहों से बचने 
का नबवी नुसखा | 

„ (दस बार पढ़े) | 
۱ ود ,& لتخم اریم‎ : 
| BAA Mad وا‎ 
۲ 5१४1॥४ ५ ८०-८४) ४ So 
#| तर्जुमाः आप उन लोगों से कह दीजिए कि वह यानि |$ 
अल्लाह एक है अल्लाह ही बे नियाज है 8 
उसके औलाद नहीं और न वह किसी की | 
۱ औलाद है और न कोई उसकी 15 
۱ है। : 











96९-९९6-7046 64 nye چو ریب‎ ४948 
£| फुजीलतः- हजरत अली रजि० ने फरमाया कि जो |4 
; सुबह की नमाज़ के बाद दस मर्तबा सूरह |$ 
इख्लास पढ़ेगा वह सारा दिन गुनाहों से |३ 
'महफूज़ रहेगा चाहे शैतान कितना ही जोर ۶ 
लगाए। (बिखरे मोती 2-50) وا‎ 



















अल हम्दुलिल्लाह यह किताब ब उनवान |$ 
“मोमिन का हथियार” पहली रबीउल अव्वल | 
1427 हिजरी में मुकम्म्ल हुई अल्लाह तआला |$ 
महज अपने फुज्ल व करम से इस किताब |$ 
को कुबूलियत बख़शे आमीन। 
अल्लाह की रजा का तालिब 

मुहम्मद यूनुस पालनपुरी | 
31 मार्च 2006 जुमा का दिन। 2 
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3 
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تسا 


و 8 ۔ 
ا AD HCE, e‏ یس ہے हे‏ 
پا ۸4 ५४‏ بیج (५‏ 1 وچ جا 
न ۹ SS 2, : हैः 5 :‏ 0ہ 
ا ا یی ۹1 
कट, ۳2 ss, 0‏ 





BES‏ ے۔ 70 نی ४५६? 4 2.1५‏ 8 ای 
فا TSENG)‏ وا وا تا 
Rl 5] 1 2 ; 2‏ سا हैं‏ 7 دنا ۰ 
5 اع یکیرات نرات مات ینا مبلق 38 
Pero) i‏ کے ४‏ 
ASAT 17222‏ 


رازن رین 
Bs 3 ٤‏ 678 47 
الیکش د راذن 






پش وار یکو اجره 
اس مج لنٹ 
کی نوف نر 
ie‏ )5 لا 2 sy‏ | 
GLH ५0५52 | |‏ 
९०५‏ رکا ك عبد وا رکا 2١‏ 
SBE‏ 








(८४८४४ 
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